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९५१ है 


ही नभाला प्राच्यत्रिद्या-प्रतिष्ठान-मन्थमाला-३ 
के ७ TEES 


Fy) 


लेखक-- 


युधिष्ठिर मीमांसक, 6 ) 


~~ प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, अजमेर है 
का... :: 
6 प्रथम बार) . मार्गशीष संवत्‌ २००६ bye 
हि ५०० प्रति | दिसम्बर सन्‌ १९४९ UA) २० 
४७७/७७७ (NOAA ७४७७७ 
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प्रकाशक--. ` 


४ मीरा कार्यालय, 
अजमेर. 


जी 

१०२७) मुद्रण ४१ फार्म 

३७५) कागज २१ रिम १७ पौएड 
: का विदेशी , 
२००) जिल्द 

२००) विज्ञान , 


२००) भेंट, समालोचना तथा 
विविध व्यय । 


२०००) योग व्यय | 


मुद्रेक-- 
बिजय प्रेस, 


र कैसरगःज; अजमेर. 


भूमिका आदि का भाग नेशनल प्रेस, श्रीनगर रोड अजमेर में छपा । 
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इस पुस्तक का जा ह चा ( पठ १-९६ ) तथा प्रारम्भिक टाइटल पेज 
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` जिन्होंने इस आत्म-प्रकाशन के युग में सर्वदा विज्ञापन | 


से दूर रह कर आर्ष-पाठविधि के प्रचार और | 
वैदिक -वाङसय फे प्रसार के लिये. 
निष्पक्ष वेदज्ञ विद्वानों की 
आजीवन सहायता की, 


जिनका पितृतुल्य खेह 
आर सत्पेरणायें मेरे . 


जीवन की अमुल्य 
निधि हैं 
उन 


स्वगीय ऋषि-भक्त श्री० बाबू रूपलालजी कपूर 
की पवित्र स्मृति में ग्रन्थकार द्वारा 
सादर समापित. . 


सु 
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लेखक की अन्य पुस्तकें-- 


१-सैस्क्रृत व्याकरण-शासत्र का इतिहास 

२--ऋग्वेद की ऋक्संख्या 

३--आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय 
४-क्या ऋषि मन्त्र रचयिता थे ! 


प्ू--ऋग्वेद की दानस्तुतियां 
सम्पादित 


१- शिक्षास्त्र आपिशलि, पाणिनि और चन्द्रगोमी प्रोक्त । 
२--दशपादी-उणादिनृत्ति । 

३--निरुक्तसमुचय आचार्य वररुचि कृत । 
४-भागबृत्तिसड्डलनम्‌ । | 

५-सामवेद सहिता- ( वै० यन्त्रा० ६ठी आवृत्ति ) 

` ६-पश्चमहायज्ञविधि-( वै० यन्त्रा० १२वीं आवृत्ति ) 


लिखित |'- सम्पादित 
१-शिक्षाशाख्न का इतिहास । १--अष्टाध्यायी मूल । 
२-सामवेदीय स्वराङ्कनप्रकार। | २--उणादिसूत्र मूल । 


३ बैदिक छन्दः-सङ्कलन । ३--उणादि-कोष । 
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” आधि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


अध्याय ( 
भूमिका, सशोधन, परिवतेन, परिवर्धन ३. 


७ ५२८०,  > धक As fe 


संवत्‌ १६२०--१६३० के ग्रन्थ 
(१) संध्या, (२) भागंवत खएडन, (३) अद्द्‌ तमत- 
. -खएडन, (४) गदंभतापिनी उपतिषद्‌ । 
३-सत्रत्‌ १६३१--(.५ ) सत्याथप्रकाशा 
, पथम संस्क०--रचना का आरम्भ और समाप्ति, महत्ता, 
मुद्रण, १३, १४ समुछास न छपने का कारण, लेखक 
या शोधक की धूतता, स्वामीजी का विज्ञापन | 


द्वितीय संस्क०--संशोधन काल;. स० प्र० सम्बन्धी पत्रों ` 


के उद्धरण, ११-१४. समुछास सम्बन्धी आवश्यक 
सूचनाएं, हिन्दी:कुरान। . १ 
४-संवत्‌ १६३१ के शेष ग्रन्थ . . 
(.६ ) पश्चमहायज्ञविधि--सं० १९३१ का संस्कण, लेखन- 
न काल, महर्षि के नाम से छपे तीन नकली संस्करण, सं० 
१९३४ का संशोधित संस्क०, संन्ध्या-मन्त्रक्रमविचार, 
- ¬~ , ` केवल. संस्कृत संस्करण, अंग्रेजी अनुवाद । 
(७) वेदान्तिध्वान्तनिबारण,, (८) वेदविरुद्धमतखएडन, 
(९ ) शित्तापत्रीध्वान्तनिवारण । 
५्‌-सैत्रत १६३२ के ग्रन्थ 
॥ ( १० ) आयोभिविनय--रचना काल, ग्रन्थ की अपूर्णता, 
॥ 9 _ प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, द्वि० संस्क० में भाषा 
> . *. का संशोधन, मुक्ति की अनन्तता या सान्तता, 
. अजमेरीय संस्करणों में परिवतन, लाहौर का संस्करण, 
. "गुजराती अनुवाद | ` 
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(-११ ) संस्कारविधि--प्रथम संस्करण--रचना “काल, ” 
“कार्तिकस्यान्तिमे दले” -पाठ में परिवतन, लेखन की 
, समाप्ति,मुद्रण,संशोधक, प्रकाशकं । द्वि० संस्क०--संशो- 
धन का आरम्भ और अन्त, मुद्रण का आरम्भ और 
समाप्ति, संशोधक, द्वि० .संस्क० के हस्तलेख. कुछ 
विवादास्पद स्थल,अजमेर मुद्रित में अनुचित संशोधन । 
६-वेदभाष्य-स० १६३१, १६३३-१६४० :९० 
( १२) वेदभाष्य का प्रथम नमूना. (१३) दूसरा नमूना-- , 
रचना और मुद्रण काल, महेशाचन्द्र न्यायरन्न के आक्षेप । | 
(१४) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--रचना का आरम्भ 
और समाप्ति, भाषानुवाद, भाषानुबाद का संशोधन, उदू _ 
अनुवाद । ( १५ ) ऋग्वेद-भाष्य--रेंचना का आरम्भ, . ` 
. ऋर्भाष्यं का परिमाण, मुद्रण का आरम्भ और समाप्ति, 
हस्तलेखों का विवरण । (१६) यजुवदभाष्य-- 
आरम्भ और समाति, मुद्रण का आरम्भ और समाप्ति 
हस्तलेखों का: विवरण, शुद्ध संस्करण और उस पर 
. विचरण वेदभाष्यो का भाषानुबाद, अनुवादको की 
अनवधानता, वेदभाष्य का संशोधन । - 
` : ७-संत्रत्‌ १६३४-१६३५ के शेष ग्रन्थ. . .१०९ 
(१७) आर्योदिश्यरन्रमाला। (१८ ) भ्रान्तिनिवारण-- 
-_ . अग्न्यापि शब्दों का परमात्मा अथ, इसमें . शाङ्कराचाय 
'की संम्मति, ऋषि की बहुश्र तता, ग्रन्थ रचना काल, 
मुद्रण काल। (१९ ) .अष्टाध्यायीभाष्य--हस्तलेख, २ 
आक्षेप और समाधान, अशुद्धियों का कारण, पाणिनीय 
' शिक्षा के शोक, :अष्टाध्यायीभाष्य सम्बन्धी विज्ञापन 
न तथा पत्र, परोपकारिणी सभा की उपेक्षा-बृत्ति । 
८-संवत्‌ १६३६--१६३७ के ग्रन्थ 2 १२१ 
(२१) आत्मचरित्र--दयानन्दचरित्र और मैक्समूलर, 
ऋषि दयानन्द के चरित्र। (२२) संस्कृतवाक्यप्रबोध- 
प्रथम संस्करण में अशुद्धियां, काशी के परिडतों का 
आक्षेप और उनका उत्तर। .( २३) व्यवद्दास्मानु । 
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(२४) गोतम अहल्या की कथा । (२४) भ्रमोच्छेदन-_ 


रचना काल, उसमें. अशुद्धि, एक और अशुद्धि, रचना “= 


` स्थान, ऋषि के भ्रमोच्छेदन विषयक पत्र, विशेष सूचना, 
पौराणिक पत्र की .समालोचना और उसका उत्तर । 
(२४) अनुभ्रमोच्छेदन--रचंना काल, रचयिता, स्वामी 
जी का अपना नाम न देने का कारण, विज्ञापन । 
(२५) गोकरुणानिधि-रचना काल, द्वितीय संस्करण, 
अंग्रेजी अनुवाद, लाला मूलराज का अंग्रेजी अनुवाद 
न करने का कारण, मांस भक्षण और उसका छिपाना। 


. ६-ेदाङ्गप्रकाश और उनके रचयिता ` 


रचना का प्रयोजन, रचयिता; भयङ्कर भूलें, वेदाङ्गम्रकाश 
की शैली, भीमसेन के पत्र, ज्वालादत्त के पत्र, स्वामीजी 
के पत्र, कुछ भागों में परिवतेन, प्र० संस्क० के संशोधक, 
वेदाङ्गप्रकाश के भागों का क्रम और उनकी अशुद्धि । 


_१०-ेदाङ्गग्रकाश के चौदह. माग 


(१ ) बर्णोच्वारणशिक्षा--प्रन्थ . रचना: का काल, पाणि- 
नीय शिक्षा की उपलब्धि का काल, क्या पाणिनि ने 
कोई शिक्षा रची थी ?, उपलब्ध शिक्षा-सूत्रों की 
अपूर्णता, प्रथम संस्करण । (२) सन्धिविषय-लेखक, 


१४१ 


१५५ 


रचना. या मुद्रण का काल, संशोधन, द्वि० संस्क० का | 


संशोधन, हमारा संशोधन । (३ ) नामिक--लेखक, 
रचना काल, प्र० संस्क० में अशुद्धि । (४) कारकीय-- 
लेखक, रचना काल, मुद्रण काल । (५) सामासिक 
लेखक, लेखन काल, संशोधक । (६) स्त्रेणतद्धित-- 
लेखन, संशोधक, स्वामीजी का विशेष पत्र, लेखन काल । 
(७) अव्याथे--रचना काल, संशोधक । (८) आख्या- 
तिक--लेखक, आख्यातिक विषयक स्वामीजी के दो पत्र, 


मुद्रण। (९) सौवर--रचना काल । (१०) पारिभाषिक. 


रचना तथा मुद्रण काल, संशोधक ] (११) धातुपाठ-- 


मुद्रण काल, एक अशुद्धि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ga 


[means वलि Ra as cesar pr 6 र >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घ 


११-ग्रसिद्ध शात्राथे ` a १७७ 
(९) प्रश्नोत्तर हलघर । (२) काशी शास्त्राथ.। (३) हुगली 
शाख्जार्थं और प्रतिमापूजन-विचार । (४) सत्य 

विचार मेला चांदापुर। (५) जालन्धर शासत्राथ। 
(६) सत्यासत्यविवेक-शांज्ञाथं बरेली । (७) उदयपुर 
शाख्ाथ। 
१२-पृषि दयानन्द के बनाये या बनवाये कुछ असुद्रित ग्रन्थ १९० 

(१) चतुर्वदबिषय सूची । (२) कुरान का हिन्दी अनुवाद । 
(३) शतपथ किष्ट ( ? ) प्रतीक सूची । (४) निरुक्त 
शतपथ की मूल सूची । (५) वार्तिकपाठ-संग्रह । 
(६) महाभाष्य का संक्षेप । (७) ऋग्वेद के प्रारम्भिक 
सूक्तों का हथथ । 


१३-पत्र ओर विज्ञापन तथा व्याख्यान-संग्रह १९६ 


पत्र संग्रहीता-१-श्री पं० लेखरामजी, २-श्री ,महात्मा 
मुंशीरामजी, ३-श्री पं० भगवद्दत्तजी, ४-श्री महाशय 
मामराजजी, ५-श्री पं० चमूपतिजी । 

व्याख्यान-संग्रह---१-द्यानन्द_सरस्वती नुं . भाषण 


२-उपदेशमञ्जरी । 
परिशिष्ट. 
१--ऋषिं दयानन्द कृत ग्रन्थों के हस्तलेखाँ का विवरण- ` १ 
२--ऋषि दयानन्द : विरचित .प्रन्थो के. प्रथम और द्वितीय 

संस्करणों के ३५ सुख प्रष्ठों की प्रतिलिपि . ... २५ 

 ३--ऋषि दयानन्द के ३५ मुद्रित ग्रन्थों की मुद्रण संख्या-अर्थात्‌ ~ 
कहां, कब और कितने छपे `. . ५ 
४-सत्याथंप्रकाश प्रकरण का अवरिष्ट अंश - ७१ 
५--ऋषि की सम्मति से छुपवाये प्रन्थ : - ८० 
६--ऋषि दयानन्द के सहयोगी पण्डित > ८६ 
७--ऋषि दयानन्द कृत पुस्तकों के पुराने विज्ञापन ' ` ९० 
८-नैदिक यन्त्रालय का पुराना वृत्तान्त .: „ ` ९२ 
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युंग-प्रचतेक ऋषि दयानन्द 


विक्रम की २०वीं शताव्दी के युगप्रवतेक भारतीय महापुरुषों में 
ऋषि दयानन्द का स्थान बहुत ऊँचा है। भारत जैसे रूढ़िवादी पद- 
दलित और पिछड़े हुए देश को विचार-स्वातन्त्र्य और आत्मसम्मान की 
गौरवमयी भावना से भरकर स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर करने वालों 
में वे अग्रणी थे । उन्होंने आसेतु-हमाचल प्रदेश को अपने अविश्रान्त 
प्रचार, भाषण और लेखन द्वारा हिला दिया। ' न 


महर्षि का जन्म काठियावाइ प्रान्त के मौरवी प्रदेशान्तगंत टङ्कारा . 


नामक आम में सं० १८८१ में हुआ था । उनके पिता कर्शनजी तिवारी 
एक सम्पन्न और सम्भ्रान्त व्यक्ति थे । किशोरावस्था में ही उनके हृद्य 
में मूर्तिपूजा पर अनास्था होगई थी भगवान्‌ बुद्ध की भांति वें भी 
युवावस्था के प्रारम्भ में ही अमरत्व और सच्चे शिव की खोजं में घर से 


. निकल पडे । उसकी प्राप्ति के लिये संवत्‌ १९०१-१९२० तकं प्रायः वीस 


वर्ष हिमाच्छादित ढुलङ्घ्य पवेत-शिखरों, बींहड़ बन-प्रान्तों और तीर्था 
सें भ्रमण करते रहे । इस विशाल भ्रमण में उन्हें भारत के कोने-कोने 
में जाने और सधन निर्धन, शिक्षित अशिक्षित तथा सज्जन दुर्जन प्रत्येक 
प्रकार के व्यक्तियों से मिलने और उन्हें बास्तबिक रूपं में देखने का 
अवसर मिला । इसीलिये ऋषि दयानन्दः विदेशी साम्राज्य विरोधी 
विचारधारा को जन्म देने में समर्थं होसके और तत्कालीन भारतीय 
जनता की आशा-अभिलाषाओं का सफल प्रतिनिधित्व कर सके । 


गुरु विरजानन्द द्वारा संस्कृतवाइमयरूपी समुद्र के मन्थन से समुप- 
लब्ध आर्ष ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त कर्‌ ऋषि प्रचार के महान्‌ काये- 
क्षेत्र में उतरे, उन्होंने मौन रहने की अपेक्षा संत्य का प्रचार करना श्रेष्ठ 
समा । उनका प्रचार कार्य प्रायः बीस वषे तक चला। इस काल 
पहले दस बर्ष उन्होंने अवधूत अवस्था में बिताए। इन दिनों वे संस्कृत 
भाषा का ही व्यवहार करते थे । इस कारण साधारण जनता उनकी 


विचार-धारा को पूर्णतया हृदयज्ञम न कर पाती थी। यह अनुभव करके 
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तथा ब्राह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता केशबचन्द्रसेन के सत्परामद से ऋषि ने 
अपने प्रचार काय का माध्यम आय (हिन्दी ) भाषा को बनाया । 


ऋषि का काये 


इस महान क्रान्तदर्शी मनीषी ने समस्त भारत में एक भाषा, एक 
घर्म और एक राष्ट्र की उदात्त कल्पना को चरितार्थ करने के लिये अपना 
अशेष जीवन अर्पित कर दिया। आर्या के विभिन्न सम्प्रदायों तथा 
ईसाई और मुसलमानों के धार्मिक नेताओं से वाद-विवाद किये । सवे- 
घरमे-सम्मेलन बुलाकर सबको एक मत करने का गम्भीर प्रयत्न किया । 
उनके प्रचण्ड खण्डन-मण्डन से समस्त सम्प्रदायों और मतों को युग के 
अनुरूप अपनी साम्प्रदायिक विचारधारा में परिवर्तन करने पड़े । इस से 
मध्यकालीन रूढ़िवादी विचारधारा को गहरा धक्का लगा। 
विदेशी सभ्यता और संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव से रक्षा करने के 
लिये उन्होंने एतद्देशवांसियों में भारत के अतीत गौरव के प्रति आत्मा 
भिमान को जागृत किया |: भविष्यत्‌ में इसी भावना ने विकसित होकर 
राष्ट्रबादी विचारधारा.और स्वराज्यान्दोलन को आगे बदाया। .. 
ऋषि की जन्मभ्रापा गुजराती थी और उन्होंने वर्षों -तक केवल 
संस्कृत भाषा में भाषण, वातीलाप और शास्राथे आदि किये थे, किन्तु 
जन साधारण को उससे विशेष लाभ होता न देख कर उन्होंने जन्मभाषा 
गुजराती और वर्षों से व्यवह्ृत देव-बाणी का मोह त्यागकर भाषण तथा 
लेखन का माध्यम अमय. हिन्दी ) भाषा को बनाया। उन्होंने. अपने 
अनेक पत्रों में हिन्दी साप के. लिग्रे माठभाषा- और राष्ट्रभाषा शब्दों: का 
प्रयोग उस. समय क्रिया,; जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का ध्यान 
किसी को स्वप्न में भी नहीं आसकता था। इस से ऋषि की दूरदर्शिता 
सूय की भांति विस्पष्ट है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो आन्दोलन 
आज चल रहा है, उसका मूल स्रोत ऋषि दयानन्द ही थे । 
ढे ऋषि ने अपना मद्दान्‌ क्रोन्तिकारी अंन्थ सत्यार्थप्रकाश हिन्दी में 
ही लिखा । सत्याथप्रकाश का प्रथम संस्करण संवत्‌ १९३२ में प्रकाशित 
इआ था। उसमें अनेक क्षेप होते हुए भी वह ऋषि की राष्ट्रिय और 
ः आर्थिक विचारों को जानने की महत्त्वपूर्ण कुज है। उदाहरण के लिये 
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प्रस्तुत पुस्तक के प्रष्ठ १८, १९ पर दिये गये उद्धरणों को देखें। इसकी 
अतिरिक्त हिन्दी भाषा को उनकी सबसे बंडी देन ऋग्वेद और यजुर्वेद 
के भाष्य हैं । वह प्रथम अवसर था, जब सबंसाधारणं हिन्दी भाषा- 
भाषी वेद जैसे प्राचीन, महत्त्वपूण और धार्मिक अन्थ को पढ्ने और 
जानने के लिये प्राप्त कर सके । उन्होंने वेद की केवल जन्मना ब्राह्मणों 
या परिडतों को वपौती न रहने देकर सवंसाधारण को सुलभ करने के 
लिये पग उठाया । वस्तुतः उनके इस कार्य का प्रमुख लक्ष्य था, जन 
साधारण को शिक्षित करके उनकी कूपमण्इकता को दूर करना । 
कहना न होगा कि इसमें उनको पर्याप्त सफलता मिली । ' 


ऋषि के अन्थो की भाषा खड़ी बोली है । उसमें यद्यपि आज जैसी 
व्याकरण शुद्धता भले ही न मिले, तथापि वहं ओजपूरण, व्यज्ञ-मबलता 
और प्रबाह से भरपूर है, पणिडताऊपन उसमें नहीं है । भाषा में अविवेक- 
पूण कृत्रिम. संस्कृत-निष्ठता की प्रवृत्ति का अभाव है । उसमें सरलता है, 
प्रसाद हैं और प्रवाह है, जो भाषा के सर्वोपरि गुण माने गये हैं। 
स्वामीजी के भाषण-और लेखन से दी भारतेन्दु युग के साहित्य- 
महारथियौ को प्रेरणा मिली । उस समय के सभी साहित्यको की रचनाएं 
प्रायः समाज-सुधार और राष्ट्रियता की भावना से. ओतप्रोत हैं। यदि 
कोई आर्य विद्वान्‌ उस समय की प्रकाशित आये पत्र-पत्रिकाओं और 
आर्य साहित्य का अन्वेषण करके इस सम्बन्ध में प्रकाश डाले तो सहज 
ही में पता चल जायगा कि राष्ट्रभाषा के प्रचार में ऋषि दयानन्द और 
आर्यसमाज का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है.।; ` . 
` इस काल के समस्त वाङ्मय में मध्यकालीन रूढ़िवादी विचारधारा 
का नवीन प्रगतिशील सुधारवादी विचारधारा से संघ परिलक्षित होता 
है । नवीन राष्ट्रभाषा और उसका वाड्मय नवीन प्रगतिशील सुधारवादी 
बिचार धारां को ३६ क्त करने का साधन बना । ऋषि दयानन्द इस संघर्ष 
के सन्नायकों में अग्रणी थे। इस लिये हम-ऋषि को युग प्रबतेक के 
साथ-साथ युग-परिवर्तक भी मानते है । . 
'इनं सब बातों के साथ-साथ देश की शोचनीय आर्थिक परिस्थिति 
को दूर करने के लिये ऋषि ने गोरक्षा का महान्‌ आन्दोलन किया । 
उनकी इच्छा थी कि भारत के तीन करोड़ नंरनारी के हस्ताक्षरं कराकर 
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महारानी विक्टोरिया की सेवा में एक शिष्ट मण्डल भेजा जावे । इसके 
लिये उन्होने लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये, जिनमें राजा» से लेकर 
रङ्क तक सभी बगे के व्यक्ति थे । महर्षि की असामयिक मृत्यु से यद्यपि 
उनका यह, कार्य पूर्ण न होसका, तथापि जनता में इसके लिये महती 
जागृति उत्पन्न होगई | इसी प्रकार वे एतद्देशावासियों की निर्धनता को 
दूर करने के लिये भारतीय व्यक्तियों को जमनी आदि कला-कौशल- 
प्रवीण देशों में औद्योगिक शित्ता.दिलाने का. भी प्रयत्न. कर रहे थे†। 
उन्होंने वेदभाष्य में स्थान-स्थान पर यन्त्रों को उपयोग में लाने और 
उनके द्वारा सम्पत्ति बढ़ाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार ऋषि 
दुयानन्द ने साम्राज्यवादी शोषण-व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के लिये राष्ट्र 
को चैतन्य करने का महान्‌ प्रयत्न किया । द 
. आगे चलकर आर्यसमाज ने गुरुकुल और कालेज आदि शित्ता- 
संस्थाएं खोलकर ऋषि के कार्य को कुछ आगे बढ़ाया । इनमें शिक्षित 
व्यक्ति ही आय: राष्ट्रिय आन्दोलन के वाहक बने । ड 
इस प्रकार हम देखते हैं: कि ऋषि दयानन्द अपने युग की असाधा- 
रण विभूति थे। उन्होंने इस प्राचीन महान. देशा के पिछड़े हुए जन- 
समाज को चहुँसुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का महाल 
ऐतिहासिक काये किया । | ड 


ऋषि का लेखन कार्य 


_ मौखिक भाषणों, शाखार्था और विचार-चर्चाओं के अतिरिक्त ऋषि 
को जो अवकाश मिलता था, उसका उपयोग वे ग्रन्थ-लेखनःकार्य में 
करते थे। ऋषि ने आया सम्पूणं लेखन काये अपने जीवन की अन्तिम 
दृशान्दी में किया । इसःस्वल्प काल में लगभग २५ ग्रन्थ स्वयं लिखे 
ओर ३५ ग्रन्थ अपने निरीक्षण में तैयार कराये । इन अन्थो में यजुर्बद- 
भाष्य और ऋग्वेद्भाष्य- जैसे विशालकाय ग्रन्थ भी हैं। ऋषि ने जो 


* उद्यपुर, जोधपुर और बूँदी के महाराजाओ ने उस पर हस्ताक्षर 


किये थे। देखो यही अनथ, प्रष्ठ १३५। 
† देखो ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन प्रष्ठ-२१९, २२२, 
२३९, २४०, २६२। ` 
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प्रस्थ स्वयं लिखे वे लगभग १५ सहस्र प्रष्ठों में छपे हें । ऋषि ने दस 
वष के स्वल्प काल में :बाणी और लेखनी द्वारा जो काय किया वह 
मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से अतीत के समस्त महापुरुषों को अति- 
क्रमण कर गया । इसका एके कारण यह भी है क्रि ऋषि कुसमय याता- 
यात और समाचारों के आदान-अदान के आधुनिक साधनों तथा प्रेस 
का आरम्भ हो चुका था। ऋषि ने अपने कार्य में इनका पूरा-पूरा 
उपयोग लिया। इस नवीन व्यवस्था ने जिसे ब्रिटिश शासकों ने इस 
देश की सम्पत्ति को लूटने के लिये स्थापित किया था । भारत की मध्य- 


कालीन अर्थ-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था के विध्वंस के. साथ-साथ . 


रुढिवादी विचारों के. नाश में भी संयोगं दिया। इस लिये यह कुछ 
आकस्मिक नहीं है कि आर्यसमाज कीं ओर आकर्षित होने वालों में 
अंग्रेजी नवशिक्षितों की बड़ी संख्या थी। यही वग जो उस समय ब्रिटिश 


सभ्यता का वाहन था, भविष्यत्‌ में राष्रिय आन्दोलन का भी'वाहन बना। 0 


ऋषि के :अन्थों में लिपिकर आदि की भूले 
ऋषि का अन्थ-निर्माण कार्य उनके कार्य-वाहुल्य में भी निरन्तर 
चलता रहता था। इस अन्थ-निर्माण कार्य में लेखन आदि कार्यों की 
सहायता के लिये कुछ पण्डित भी रक्खे थे। पं० भीमसेन ज्वाला- 
दत्त और द्निशराम आदि स्वामीजी के वेदभाष्यादि के हिन्दी अचुचादै 
और प्रुफ संशोधन आदि का कार्य क्रिया करते थे। ये लोग रूढ़िवादी 
समाज के वातावरण में ग्रस्त थे। अतः स्वामीजी की विचार धारा के 
साथ उनका पूणे सामंजस्य नहीं था इसलिये वे स्वामीजी के मन्थो मे 
"न केवल अज्ञान और उपेक्षा के कारणं ही भही भूलें करते थे, अपितु 
जानबूझ कर भी । :स्वामीजी के पत्र व्यवहार और विज्ञापनों से. इसके 
बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं * | इस ग्रन्थ में भी यथास्थान इन 
का उल्लेख किया है ।. कळ 

“ऋषि के जीवन काल में उनकी संम्पूर्ण कृतियो का प्रकाशन नहीं हो 
सका। उनका ऋग्वेदभाष्य अपूर्ण ही रह गया, और भी अनेक ग्रन्थ 


४०४, ४०६, ४०९, ४५८, ४६०, ४८५ इत्यादि।. 
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जिन्हें स्वामीजी लिखना चाहते थे; लिखे न जासके । _ऋ्व्दभाष्य ओर 
यजुर्वेदभाष्य के कुछ अंशों को-छोड़कर शेष भाग में वे अपना अन्तिम 
संशोधन भी न कर सके* अष्टाध्यायी-भाष्य सारा ही असंशोधित रद्द 
गया । यह कौन नहीं जार्नता;कि प्रत्येक लेखक मन्थ छपने के समय 
तक और बहुधा बाद में भी अनेक परिवर्तन और परिवर्धन करता रहता 
है। इस काये के लिये सुत्युःने-ऋषिःको अवकाश नहीं दिया । इस 
कारण उनके ग्रन्थों में अनेकविधःभूलों की सस्भावना है । 

. ` ऋषि के ग्रन्थों का शुद्ध सम्पादनं 

' ऋषि के स्वगवास के अनन्तर. इस-महान्‌ मन्थ-रारि. के सम्पादन 
का भार उनकी.उत्तराधिकारिणी प्ररोपकारिणी सभा पर था । पर खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि उक्त संस्था ने इस कार्य के महत्त्व को कुछ 
नहीं समझा, और इतने सुदीघेकाल में इस ओर यतकिच्चित्‌ ध्यान 
नहीं दिया । इसके विपरीत उपेक्षा का परिणाम यहं हुआ कि उनके 
अन्थो में उत्तरोत्तर भूलों की अधिकता होती गई 

आज आय विद्वानों के समक्ष ऋषि की म्रन्थ-राशि का का शुद्ध 

सम्पादन और प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण कार्य है । इस कार्य के विना,इम 
आणे साहित्य के प्रचार कों आगे बढ़ाने में कदापि सफल न हो सकी 
और न इस साहित्य के महत्त्व को आगे आने वाली पींढियां ही जान 


सकेंगी.। यो ह 

be ऋषि के गन्थों,की उपेक्षा... . . . 

. + परोपकारिणी सभा और आयसमाज के द्वारा ऋषि के अन्थों . की 
उपेक्षा का यह परिणाम .है.कि आजं किसी भी नगर के किसी भी. 
पुस्तकालय में ऋषि के समस्त,मून्ों के सब संस्करण उपलब्ध नहीं होते, 
आर तो क्या, जिस -वैदिक-यन्त्रालय में ऋषि के ग्रन्थ छपत हें और 
जो परोपकारिणी समा इनका प्रकाशन करती है, उसके संग्रह में भी 
ऋषि के सब ग्रन्थों के सम्पूर्ण संस्करण नहीं हैं । भला इस उपेक्षा और 


५ ५ “ug 


समाद स ०7... ९०३०.०० निक कोई सीमा है १. £ . 


*परिशिष्टप्रश्‍५, १९२४। परिशिष्ट पृष्ठ ८९ | 
‡ आंचायवर श्री पं० अद्दादत्तजी जिज्ञासु विरचित यजुर्वदभाष्य-विवरण 
की भूमिका पूछ ररर]. `. , .=. 5. | 
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ब डा 


°. . एक सारी अम 


हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग से “ हिन्दी पुस्तक साहित्य” नाम की 
एक पुस्तक कुछ समय हुआ. प्रकाशित हुई है । उसमें सन्‌ १८६६.से 
१९४२ तक की प्रसिद्ध तथा उपयोगी पुस्तकों का विवरण छपा है। 
इसके लेखक हें श्री डा० माताप्रसाद गुप्त । यह अन्थ हिन्दी में अपने 
ढङ्ग का एक ही है । लेखक नें निस्सन्देह इस ग्रन्थ के लेखन में महान्‌ 
परिश्रम किया है, परन्तु उसमें कुछ भयानक भूलें होगई हैं । उसमें 
ऋषि दयानन्द के सम्वन्ध में भी एक महती भ्रान्ति हुई है। 

प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता ने ऋषि दयानन्द तथा उनसे उत्तरवती 
भारतधम-महामणडल काशी के प्रतिष्ठापक स्वामी दयानन्द को एक 
| व्यक्ति मान लिया हे और दोनों की. प्रथक्‌ प्रथक्‌ रचनाओं को एक में 
मिला दिया है ।. वस्तुतः चे दोज्ञों विभिन्न व्यक्ति हैं, इनकी विचारधारा 
भी भूतलाकाश के समान परस्पर भिन्न-भिन्न है । ऐतिहासिक म्रन्थों में 
ऐसी श्रान्तियों का होना बहुत हानिकारक है। इसी प्रकार ऋषि ; 
दयानन्द के अन्थों में ऋगेद और  युजु्वेंदु के भाषा-भाव्य जैसे महत्त्व- | 
पूण म्रन्थो का भी इसमें उल्लेख छोड़ द्विया. है। । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की रंचनो में निमित्त 
| संवत्‌ २००० की बात है, में परोपक्रारिणी समा अजमेर में 'अथवे- 
| „ चेद्‌ का संशोधन-काय , कर रहा था सभा के दैनिक कार्य के अतिरिक्त 
है अपने गृह पर “संस्कृत व्याकरणशाखःका इतिहास ?? ग्रन्थ की रूप- 
खा तैयार करने के लिये चिरकाल से संग्रहीत टिप्पणिग्रों कोःव्यवस्थित 
ओर लेखबद्ध करने में लगा हुआ था । 'तभी एक दिन मन में विचार 
उत्पन्न हुआ कि ऋषि दयानन्द के पन्थों के सम्बन्ध में लोक में अनेक 
अ्रमपूर्ण धारणाएं फैल रही हैं, उनकी निवृत्ति के लिये ऋषि के ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में भी यदि ऐतिहासिक दृष्टि से कोई पुस्तक लिखी जाय तो 
उस से उनके सम्वन्ध में फैले हुए अनेक मिंथ्याश्रम अनायास दूर हो 
जायेंगे । उन्हीं दिनों पंरोपकारिणी सभा के मन्त्री बयोबृद्ध श्री-दीवान' 
बहादुर हरविलॉसंजी शारदा अंग्रेजी में ऋषि का जीवनचरित्र लिखने 
का उपक्रम कर रहे थे। उन्होंने ऋषि दयानन्द के प्रत्येक ग्रन्थ के 


भिहि& 2247 32८ 
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सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण ,लिख कर देने का मुझे आदेश दिया *। 
इस प्रसङ्ग से मुझे एक बार ऋषि के समस्त ग्रन्थ और उनका जीवन 
चरित्र. पुनः पढ्ने का अङ्सरं म्राँमं हुआः। इस बार मैंने ऋषि के ग्रन्थ 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़े ।'सुझे उनमें से बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री 
प्राप्त हुई । उस से ऋषि कृत भ्रन्थो का इतिहास लिखने की धारणा और 
वलवती होगई और मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ. कि ऋषि के 
ग्रन्थों के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री अभी तो बहुत कुछ 
उपलब्ध है, यदि कुछ काल और बीत गया तो बहुत सी सामग्री के नष्ट 
होने की सम्भावना है। `` i क 

३० मई सन्‌ १९४३ में हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्राध्यापक श्री० 
पं० मह्देशप्रसादजी मौलवी आलम फ़ाजिल सत्याथेप्रकाश के हस्तलेख 
देखने के लिये अजमेर पधारे । - उन से इस विषय में बात चीत हुई। 
उन्हाने इस कार्य के महर्बं का प्रतिपादन करते हुए मुझे! इसको शीघ्र 
पूर्ण करने का परामश और अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया । 
उनके परामर्श और सहयोग सें उत्साहित होकर मैंने इस ग्रन्थ को लिखने 
का सङ्कल्प कर लिया । परोपकारिणी सभा में ७ घण्टे संशोधन कार्य 
करने कं अनन्तर गृह पर निरन्तर कई घण्टे काये करते हुए लगभग १॥ 
वषे में इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि-रफ कापी तैयार की । 


श्री० पै० महेशप्रसादजी का सहयोग ५ 


` इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करके जनवरी सन्‌ 
१९४५ में मैंने श्रीण पण्डितजी की सेवा में उसे अवलोकनाथ भेजा। 
उन्होंने उसे भले प्रकार देख -कर ५ तथा १० फरवरी सन्‌ १९४५ के 
णंत्रों में अनेक आबश्यक परामश दिये और कापी में कई स्थानों में 
उचित संशोधन तथा परिवर्धन किये । तदनन्तर उनके परामर्श तथां 
नूतन उपलब्ध सामग्री के आधार पर इसका पुन: संशोधन करके आपं 


- + मेरे लिखे हुए विवरण के आधार पर दी श्री दीवान बह्दादुरजीः 
ने जीवनचरित्र का इक्कीसवां और बाइसवां अध्याय लिखा । इसी प्रकार 
अध्याय २० ( दि वेदास्‌) भी प्रायः मेरे हिन्दी में लिखकर दिये हुए 
प्रकरण का अंग्रेजी अनुवाद है। . क न कप 
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की सेवा मं दूसरी वार अवलोकनार्थ भेजी । इस बार भी आपने अनेक 
संशोधन किये । इस प्रकार माननीय पण्डितजी के सहयोग से लगभग 
ढाई वर्ष के परिश्रम से यह ग्रन्थ सन्‌ १९४५ के अन्त में पूर्ण तैयार 
हुआ | ; शोर 


आकस्मिक सहायता 


जिस समय मैं इस ग्रन्थ को लिख रहा था, उसी. समय सौभाग्य से 
श्री माननीय पं० भगवद्दत्तजी ने रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर की आर से 
ऋषि द्यानन्द के पत्र और विज्ञापनों का बृहत्‌ संग्रह छपवाना आरम्भ 
किया । मुझे उसके छपे फार्म बराबर मिलत रहे । इस ग्रन्थ से मुमे 
अपने काय में बहुत साहाय्य प्राप्त हुआ, इसके विना ग्रन्थ का लिखा 
जाना ही असम्भव था । इसके लिये श्री माननीय पण्डितजी और ट्रस्ट 
के अधिकारियों का में अत्यन्त कृतज्ञि हँ | . | र 


इस पुस्तक :के तैयार करने में ऋषि दयानन्द के पत्र और उनके 
जीवन सम्बन्धी अनेक घटनाओं के अन्वेषक श्री महाशय मामराजजी 
खतौली .( जि० मुजफ्फरनगर ) निवासी ने भी अपने कई पत्रों में अनेक 
उचित परामश दिये और अपने संग्रह से कुछ दुलेभ पुस्तकों के मुख- 
पृष्ठ की प्रतिलिपियां भी भेजी। उनका एक अत्यन्त महत्त्वपूण पत्र अभी 
अभी प्राप्त हुआ है.। इसमें उन्होंने सं० १९३२ (सन: १८७५) के 
सत्याथ प्रकाश के प्रथम संस्करण की हस्तलिखित प्रति.का विस्तृत विवरण 
भेजा है । बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण हमने उसे चतुथ .परिशिष्ट में 

"दिया है । इसके लिये में इनका अत्यन्त ऋणी हूँ। , 


लेखक. का दृष्टिकोण 


` इस अन्ध को लिखते समय मैंने किन्हीं स्वकल्पित विचारों को 
यत्किन्वित्‌ स्थान नहीं दिया । ऐतिहासिक बुद्धि से ऋषि के अन्थो के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी ऐतिहासिक सत्यांश मुझे विदित हुआ उसे निः- 
सङ्कोच प्रकट कर दिया । सम्भव है, कई महानुभाव मेरे द्वारा.अकट 
किये गये परिणामों को स्वीकार न करें; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी 


= 
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भी .लेख.से विभिन्न प्रकार के परिणाम निकालने में स्वतन्त्र हैन | इसी 
विचार से मैंने इस ग्रन्थ में संक्षेप से काये न लेकर सब प्राचीन विप्रकीण 
सामग्री को पूरे रूप. में उद्धृत कर दिया है। इस से प्रत्येक पाठक इन 
उद्धरणों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने में समथ होंगे, साथ ही यह 
ऐतिहासिक सामग्री भी चिरकाल के लिये सुरक्षित हो जायगी.। 


काये में न्यूनता 


इस कार्य में मुझे तीन न्यूनता अखरती हैं । पहदली-इस ग्रन्थ को लिखते 
समय मुझे ऋषि के हस्तलिखित अन्थो को सूक्ष्म. दृष्टि से अवलोकन करने 
की सुविधा प्राप्त नहीं हुई । श्री आचायबर पॅ० ब्रह्मदृत्तजी जिज्ञासु ने कई बार 
अजमेर आकर ऋषि के हस्तलेखों का अवलोकन तथा उनको सुव्यवस्थित 
किया था और समय समय पर उन हस्तलेखों के सम्बन्ध. में साधारण 
टिप्पणियां अपनी कापी में लिखी थीं । उनके साथ प्रायः सुमे भी ऋषि 
के हस्तलेख देखने का:झबसर अनेक बार प्राप्त हुआ। अतः हस्तलेखों के 
बिबरण के सम्वन्ध में मुझे श्री आचायंवर की लिल्ली हुई टिप्पणियों पर 


+ इस ग्रन्थ के प्रथम परिशिष्ट में त्र० रामानन्द का एक पत्र उद्धृत 


किया हैं, उसमें ऋषि के वेदभाष्यों के हस्तलेखों की वास्तविक परिस्थिति) 
कां निदेश है.। श्री. पूज्य आचायंवर ने इस पत्र को आर्यमित्र आदि 
कई समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। उस पर श्री प॑० विश्वश्रवाजी 
का एक लेख २४ नवम्बर सन्‌ १९४९ के अर्यमित्र में छपा है। उस में आपने 
विमा किसी प्रमाण के.इस अत्यन्त महत्त्वपूण पत्र को नकली पत्र कहने 
का दुःसाहस किया है। जिन्होंने रामानन्द के हस्तलेख और इस पत्र 


` की मूल कापी को नहीं. देखा, उन्हें इसे नकली कहने का क्या अधिकार 


है ? इसी लेख में पण्डितजी लिखते हें“ प्रेस की अशुद्धि है ऐसा भी 


अ ल ओरन लिया । ऐसा लेख या तो ऐतिहासिकबुद्धि: 
शून्य अपरिष्कृतिमति-वाला लिख सकता है या दयानन्द में अपनी अगाध 


श्रद्धा प्रकट करके अपना प्रयोजन. सिद्ध करना-जिसका व्यवसाय हो । 


जबे“ऋषि दयानन्द अपने ग्रन्थों में स्वयं लिपिकर पण्डितो की भूलें 


“स्वीकार करते हैं । (देखो पत्रव्यवहार पृष्ठ-२२३, २२४, ३७४, ४०४, 
"४०६, ४०९, ४५८, ४६०, ४८५): तब पण्डितजी के ऐसे शब्दों का 


आरं क्या अभिप्राय होसकता है ? | 
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ही निर्भर *हहना पड़ा। इस कारण हस्तलेखों के बिवरण में कुछ न्यूनता या 
विपर्यास होना सम्भव है.। यद्यपि आचार्यवर ने ये टिप्पणियां किसी 
विशेष विचार से नहीं लिखी थी, पुनरपि वे बहुत सीमातक पूर्ण हैं, यह 
प्रथम परिशिष्ट में लिखे गये हस्तलेखों के विवरण से.स्पष्ट है । यदि इस 
समय इन हस्तलेखों को देखने का अवसर प्राप्त होता तो इनके विषय में 
कुछ अधिक और पूर्णता से लिखा जा सकता था । दूसरी-स्वर्गीय श्री 
पं० लेखरामजी द्वारा संकलित ऋषि का जीवनचरित्र उदू भाषा में 
प्रकाशित हुआ है । यद्यपि श्री पं० घासीरामजी द्वारा प्रकाशित जीवन- 
चरित्र में श्री पं लेखरामजी द्वारा संकलित जीवनचरित्र से पर्याप्त 
सहायता ली है, तथापि उसमें बहुत सी महत्त्वपूर्ण सामग्री ऐसी विद्यमान 
है, जो अन्य आर्यभाषा में लिखे गये जीबनचरित्रों में नहीं मिलती । 
मुझे उदू भाषा का ज्ञान न होने से मैं श्री पं० लेखरामजी द्वारा .सङ्कलित 
जीवनचरित्र से पूर्णतया. लाभ.न. उठा सका। तीसंरी5ऋषि दयानन्द 
के समय प्रकाशित होने वाले देशहितैषी, और आयदपंण आदि पत्रों 
को पुरानी फाइलें पूर्णतया उपलब्ध नहीं हुई, इसलिये उनका भी पूरा 
उपयोग न लेसका। होसका तो इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में इन 
न्यूनताओं को दूर करने का अयज्न किया जायगा। 


प्रकाशन की व्यवस्था 


बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई व्यक्ति या संस्था इस ग्रन्थ को 
प्रकाशित करने के लिये तैयार नहीं हुई | अतः यह अन्थ लगभग साढे 


तीन वर्षे तक पड़ा रहा । गतवर्ष ( सन्‌ १९४८ ) जून मास में मेरे सुहृत्‌ 
_ कोटा निवासी शरी प्रो भीमसेनजी शास्त्री एम० ए० अजमेर पधारे। : 


उन्होंने परामश दिया कि यदि इस ग्रन्थ के प्रकाशन की कोई व्यवस्था 
न बनती हो तो आप इसे क्रमशः देहली के सुप्रसिद्ध “दयानन्द-सम्देश” 
पत्रिका में प्रकाशित करें। उनका परामश स्वीकार करके मैंने.द्यात्न्दः 
संदेश के सम्पादक श्री पं० राजेन्द्रनाथजी शास्त्री को अपना. विचार 
लिखा और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से प्रतिमास इस पुस्तक काः एकःफार्म 
छापना स्वीकार किया। सन्देश में केबल "चार-फाम' दी छपे थे कि 
किन्ही कारणों से सन्देश की व्यवस्था ढीली पड़ गई । अतः उसमें 


चार फाम से आगे न छप सका । 
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इस वर्ष के प्रारम्भ में श्री माननीय पण्डित भगवदत्तजी के उद्योख 
से मेरा “संस्कृत व्याकरण-शास्न का इतिहास” ग्रन्थ छपने लगा । 
उसको छपते देखकर ऋषि के ग्रन्थों के सम्बन्ध में लिखे गये इस महान्‌ 
ग्रन्थ को छापने की तथा वर्षों से मस्तिष्क पर पड़े हुए बोझ को उतारने 
की उत्कण्ठा हुई । अन्य किसी व्यक्ति का आर्थिक सहयोग प्राप्त न होने पर 
मैंने इसे अपने व्यय से ही छापने का सङ्कल्प किया और पास में द्रव्य न 
होने पर ऋण लेकर ही. इसे प्रकाशित करने-का दुःसाहस किया । इस 
बीच में मुझे, मरी पदी और ड को चिरकालीन रुग्णता भोगनी 
पड़ी, उनकी चिकित्सा में भी व्यय हुआ ।. अन्थ का मुद्रण 


बहुत हर्ष है। ज 

यद्यपि मेरे दोनों ग्रन्थ “संस्कृत व्याकरण-शास्न का इतिहास” और 
“ऋषि दयानन्द के अन्थों का इतिहास” कई वर्षा से लिखे हुए तैयार _ 
पड़े थे, तथापि इनके विषय में जो नितनई सामग्री उपलब्ध होती रही, 
उसका मुद्रण के समय यथास्थान सन्निवेश करना आवश्यक था । इस- 
“लिये मुके इन अन्थों की प्रेस कापी आमूलचूल पुनः लिखनी पड़ी । इस 
काये से दोनों ही अन्ध पूर्वापेक्षया बहुत परिमार्जित तथा आकार में 
लगभग ड'थोढ़े होगये । आठ घण्टे की प्रेस की नौकरी करते हुए इन 
दोनों महत्त्वपूर्ण प्रन्थो की प्रेस कापी[तैयार करने और उनको छपवाने 
में मुझे जो असीम परिश्रम करना पड़ा, उसका.अनुमान विज्ञ लेखक ही 
कर सकते हैं । ; के आर न्‍ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TE 


VERE > TE) ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३ 


ब्रिटिश ग्रज्य-काल के दासता के युग में ज्ञान-प्रसार के मुख्य साधन 
पुस्तक प्रकाशन पर लगे हुए प्रतिबन्ध देश के स्वतन्त्र होने पर भी अभी 
तक उसी प्रकार लगे हुए हें । इस कारण कोई अनरजिस्टड पब्लिशर 
सम्प्रति किसी प्रकार के कागज पर पुस्तक प्रकाशित नहीं कर सकता । 
इस लिये मेरे निवेदन पर मेरे मित्र श्री० वाबू दीनद्यालुजी “ दिनेश” 
बी० ए० ने “ मीरा-कार्यालय” द्वारा इसके प्रकाशन की व्यवस्था कर दी । 
इसके लिये में आपका अत्यन्त आभारी हूँ । अन्यथा ग्रन्थ छपजाने 
पर भी उसका प्रकाशन करना दुष्कर हो जाता । 


आचायेवर श्री पूज्य पं० ब्रहमद्त्तजी. जिज्ञासु जिनके चरणों में बैठ 
कर निरन्तर १४ वषे प्राचीन आर्ष अन्थों का अध्ययन क्रिया और श्री 
माननीय पं० भगददत्तजी जिनके सामीप्य में रहकर भारतीय प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया और जिनकी अहनिश प्रेरणा से इतिहास 
लेखन-का्य में प्रवृत्त हुआ । इन दोनों महानुभावों को अनेकधा भक्ति- 
पुरःसर नमस्कार करता हूँ । 


श्रीमान्‌ पं० मद्देशप्रसाजी मौलवी आलम फाजिल प्राध्यापक हिन्दू- 
विश्वविद्यालय काशी जिनकी प्रेरणा तथा असकृत्‌ ग्रन्थ परिशोधन-रूपी 
साहाय्य से यह ग्रन्थ निष्पन्न होसका तथा क्रपिभक्त श्री महाशय 
मामराजजी और श्री पं० याज्ञवल्क्यजी जिनसे. इस ग्रन्थ के लिखने में 
मुझे बहुत साह्दाय्य प्राप्त हुआ तथा श्रीमती परोपकारिणी सभा के मन्त्री 
श्री माननीय दीवान बहादुर हरबिलासजी शारदा जिन की कृपा से 
बैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित ऋषि दयानन्द कृत अन्थों के विभिन्न 
संस्करणों और मुद्रित प्रतियों की संख्या की सूचना प्राप्त हुईं, इस के 
लिये में इन सब का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । इतके अतिरिक्त अपने वचपन 
के साथी भाई श्री वैद्य महादेवजी आये का भी मैं अत्यन्त आभारी 
हूँ, जिन्होंने इस महान्‌ काये की पूर्ति के लिये एक बड़ी धनराशि 
ऋण रूप में देने की कपा की । 


भूल चूके 


मनुष्य अल्पज्ञ है और भूलनद्दारा है। इसलिये इस मन्थ में 
निःस्सन्देह अनेक भूलें हुई होंगी । पुनरपि मुझ से जहां तक बन सका 
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इस ग्रन्थ को उत्तम और पूर्ण बनाने का प्रयक्न किया है इतना अयल्लं 
करने पर भी मानुष अल्पज्ञता, प्रमाद और दृष्टि दोष आदि से जो 
न्यूनताएं रह गईं हों उनके लिये क्षमा चाइता हुआ पाठकों से प्रार्थना 
करता हूँ कि उन्हें इस ग्रन्थ मैं जो न्यूनता अथवा अन्यथा लेख प्रतीत 
हो उसकी सूचना मुझे! देने की अवश्य कृपा. करें । में उनके उचित 
परामर्श को अवश्य स्वीकार करूंगा और अगले संस्करण में नाभोस्लेख 
पूर्वक उनका धन्यवाद करूंगा। 


आशा है मेरा यह कार्य ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ सम्बन्धिनी ऐतिहा- 
सिक सामग्री को सुरक्षित रखने और भविष्यत्‌ में एतद्विषयक कार्य करने 
बाले व्यक्तियों के लिये माग प्रदशन में सहायक होगा.। 
*ऐतिद्यप्रवणश्राहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्दत्मेना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 


प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान. । विदुषां बशंबद:--- 
श्रीनगर रोड, अजमेर, ठ 
कार्तिक पूर्णिमा सं० २००६ युधिष्ठिर मीमांसक 


* तन्त्रवातिक ( चौखम्बा संस्करण पष्ठ ३) के स्होक का प्रकरणा: 
नुकूल ऊहित पाठ । ह - 
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सुंशोधन, परिवर्तन तथा परिवधन 


प्रिवधेन 


` ६५ ६सेआगे- संवत्‌ २००४ के नवम संस्करण के मुख पृष्ठ पर 


“सम्मतिरत्र वेदमतानुयायीपूणोनन्दस्वामिनः” 
छपा है। 
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पृष्ठ पंक्ति 


[२] 


परिवर्धन ” ७ 


९८ १९सेआगे मुद्रण में प्रभाद--भूमिका के राजधम प्रकरण में ८वें 


१३९ ३० से आगे 


१४५ ८ 


मन्त्र के आगे नवम मन्त्र, उसका संस्कृत भाष्य 
तथा-भाषानुवाद छूटा हुआ है । देखो प्रष्ठ ५३५ 


. शा० सं०। हस्तलेख में यह पाठ विद्यमान है, परन्तु 


यह्‌-छूट प्रथम संस्करण. से आज तक बराबर 
चली आरही है । ऐसी अनेक भयङ्कर भूलें इस 
ग्रन्थ के मुद्रण में विद्यमान हैं । 

` ला० मूलराज की कुटिल प्रकृति का एक उदाहरण 
म० मुंशीरास सम्पादित ऋषि दयानन्द के पत्र 
व्यवहार पृष्ठ १७१ पर देखें । 


४-तुदादि गण की “इष इच्छायां? धातु के | 


रूप लिखे है- “इषति इषतः इषन्ति: |” भला 


इस अज्ञान की भी कोई सीमा है ? साधारण. 


` :संस्कृत जानने वाला भी जानता है कि इस धातु 


८० ३० से आगे 


के रूप “इच्छति इच्छतः . इच्छन्ति” बनते हैं । 
यह अञ्जुद्धि सं० २००६ में के संस्करण में हमारे 
मित्र श्री पं० महेन्द्रजी शास्री ने दूर कर दी है। 


परिशिष्ट ` 


इस भूल का दुष्परिणाम यह हुआ कि सावदेशिक 
सभा ने आर्य डाइरेक्टरी में परोपकारिणी सभा 


` . कीःस्थापना की तारीख २७ फरवरी के स्थान में 


१३: माच लिख-दी, मैंने मन्त्री श्रीमती परोप- 


“कारिणी सभा का ध्यान इस अशुद्धि की ओर 


कई-वार आकर्षित किया. और “आयमातेएड” 
तथा “आये” पत्र में भी इस विषय पर कई लेख 
लिखे, परन्तु यह अशुद्धि अभी तक भी स्वीकार- 
पत्र में उसी प्रकार छप रही है । 
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महर्षि वेद-ब्यास का वचन 


इतिद्वास-ग्रदीपेन मोहावरण-घातिना । 


„~~ जञोकंगरम सूदं कसून यथावत सम्भकाशितम्‌ |. =. | 
3 क शे: ॥ IN 3 


Yr ४६.०; ४ «६-१ 


पुण्य पचित्रमायुध्यमितिहास-सुरद्रमस्‌ । 


धर्ममूलं भ्रुतिस्कन्ध स्सृतिपुण्यं महाफलम्‌ ॥ 
महाभारत आदिपबे । 
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ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों कां इतिहासे 
 ' ` ` ` प्रथष अध्याय कट 
महान्‌ ` दयानन्द का प्रादुर्भाव 

“जिस समय ऋषि दयानन्द का प्रादुभोव हुआ उस समय आय 
जाति की घामिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था अत्यन्त हीने 
थी । आर्यजाति वेदशाख्-प्रतिपादित सनातन वेदिक घर्म के विशुद्ध 
स्वरूप को भूलकर, एक ईश्वर की उपासना को छोड़ कर, विभिन्न वेद- 
विरुद्ध मतो' का अवलम्बन, काल्पनिक देबी देवताओं की पूजा और “' 
गङ्गास्नांनादि कार्या सें परम पुरुषार्थं मोक्ष की प्राप्ति मान बठी थी. 
ईसाई, मुसलमान आदि बाह्य सम्परदायो' की बात तो क्या कहना, आया 
में ही इतने अधिक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये, जिनके भेद प्रभेद की गणना 
करना भी दुष्कर कायं दै.। इन विविध सम्प्रदायो के मतभेद के कारणं 
झाये जाति “मा आता आतर द्विक्षना ( अथंबे० १।३०३ ) “सं गच्छध्वं 


संघदध्वं सं वो मनसि जञ नताम! ( ऋ० १०।१६१।२ ) के वेदिक आदश 


तथा आज्ञा से सबया विपरीत अ।चंरण करने लग गई थी । यहाँ तक कि 
आर्य जाति के प्रात-रूमरणीय राम और कृष्ण का नामस्मरण भी 
साम्प्रदायिक मतभेद के कारण बॅट चुका था । रामभक्त कृष्ण द 
'कृष्एअक्त राम के नामोच्चारण में पातक मानने लग गये थे। वदिक 
सामाजिक मर्यादा के नष्ट हो जाने से.ऊं च नीच के भेद के कारण सामा- 
जिक बन्धन सर्वथा जर्जरित दो चुके थे । इधर दम लोगो की तो यह 
दुरवस्था थी, उधर हमारी दीन हीन परिस्थिति से लाभ ज्ठाने के 
लिये he आर सुसलमानों में होड़ लग रही थी । यद्यपि 
उनका बो जले पर नमक शिढ़कने' के तुल्य था, तथापि आये?/ 
जाति अपनी इस भयानक परिस्थितिं तथा ह्लास से सर्वथा वेशुधर थी । 
' राजनीतिक अवस्था उससे भी अधिक शोचनीय थो। आया ने यंवन- 
“राज्य के अन्तिम समय में जिस स्वातन्त्रयमस, . शौय और पराक्रम से 
मुगल सात्राज्य पर विजय प्राप्त कर पुनः आये सात्राज्य की स्थापना 
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३ ` ऋषि दयानन्द के भन्यो का ई रन्यो का इतिहास 


की थी, वह भी प्रातः-स्मरणीय नरपुङ्गव शिवाजी जैसे दूरदर्शी और 
राजनीतिक नेता के अभाव तथा साम्प्रादायिक और प्रादे शिक पारस्परिक 
विद्वेष के कारण छिन्न भिन्न दो चुका था। उसके स्थान में ब्रिटिश 
शासन के रूप में पुनः पराघ्रीनता की सुद शृंखला पैरों में पड़ चुकी 
थी । यह पराधीनता वास्तव में यबन राज्य की पराघीनता की अपेक्षा 
कहीं अधिक भयानक और सुद्टद थी । भारत की ऐसी दीन हीन दुर 
सस्था में. ऋषि का प्रादुभोव हुआ । उनके कारय-स्षेत्र में उतरने से कुछ पूर्व 
ही खं० बि० (सन्‌ १८५७) का स्वतन्त्रता का अन्तिम प्रयास भी विफल 
हो चुका था और भारत चिरफाल'के लिए ब्रिटिश शासन की सुदृद 
जब्जीरों में जकड़ा जा चुका था । 
वेद, ब्राह्मण, मजुरुप्रति, रामायण और महाभारन आदि प्राचीन 
झाषे.प्रन्या के अनेक बार के अनुशीलन से ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क 
सें. आयो के भूतकालीन सुख समृद्धि के दिन चक्कर लगाया करते थे । 
.वे वर्षा तक आयो की दुरवस्था के.कारणों पर विचार करते रहे, अन्त 
.में उन्हें इस सारी.दुरबस्था का एक ही कारण समझ में आया, वह 
था--'आय जायि का वेद को शिक्षा से बिमुख होना? । अत एव उन्होंने 
अपना समस्त जीबन वेदिक शिक्षा के प्रचार के लिए लगा दिया। 
चैदिक शिक्षा के विस्तार के लिये महर्षि ने “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां 
प्रमदितव्यम्‌? इस भआर्षवचनानुसार आयसमाज के (तृतीय नियम में 
चेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनना सब आयो का परम घमं है” 
लिखा । परन्तु शोक हे कि आये समाज में वेद के स्वाध्यायी ढू ढने पर 
भी कठिनता से मिलते हैं। 
ऋषि दयानन्द ने जितने ग्रन्थ . रचे, पत्र लिखे, व्याख्यान दिये, 
शाल्लार्थ किए उन सब पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हमें ऋषि 
के सवोज्ञ पूर्ण जीवन की एक ऐसी उत्तम कलक दिखाई देती है जिसकी 
. तुलना पूर्ण रूप से संसार के किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन के 
' साथ करने में असमथ हैं जप हम ऋषि के जीवन को जिस पहलू से देखते 
_ हैं, उसी में उसे सवोङ्गपूणे पाते हैं। आर्या की इस अधोगति का निदान 
. और उसकी चिकित्सा का जैसा सबौङ्गीण निर्णय दयानन्द ने किया, 


_. 7 बैसा आज तक किसी भी महापुरुष ने नहीं किया । अन्य सव मद्दापुरुष , 
ˆ दोषों के मूलं कारण कों न समम कर बिभिन्न शाखारूप में व्याप्त दोषों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथम अध्याय ५ 


Ee 


चिकित्सा से तत्तत्‌ दोपे का प्रशसनःन-द्दोकर नये नये. दोषों की उत्पत्ति 
होती रही । अर एंव मानता पड़ता है “कि दयानन्द एक महान्‌ ऋषि 
। असाधारण तत्त्ववेत्ता था परन्त दुर्भाग्य-है आय जाति की, जोसे 


| में से पूछ एक कोष की चिकिसा में लगे रहे ।. इसी कारण उनकी 
| 


= ०८८ 


| अपने उद्धारक ' दयानन्दः को मली आँति नहीं संहिचानो औरं डेसँकी ९. 
|` सर्वाङ्गीण'रशिज्ञां पेरे दर्श रूप से ध्यान नहीं. दिया। फिर भी सकी 75 
। शिक्षा को जिंतना थोडे'वहुत अा में सभम! दै उसके करणा तंदेतुयांयीए 7? 
| साजन प्रायः सभी धार्मिक; सामाजिक व राजनीतिक ` कोर्या में अग्रेशरर 


| ४ अमे कीथ्याख्या, ता. 

५ ELE) रै ४ पक तः Rr 
| वेदिक्रःधम्र के सिद्धान्तों व ऋषि दयानन्द के-का्या को सुमभने के... 
लिए घमू -शब्द का. क्या अथ: हे यह 'सममना. अत्यन्त आवशयक है, 


{ क्योंकि इपके,न समने से बदिकृ'घमः ओर. ऋषि द्यानन्डर- के कास, 
को हम पूतया कभी नहीं समझ सकते [आज कल थस को. सामाजिक, _ 
नियम और राजनीति सें प्रथक्‌ माना जाता “दै इसी कारण. हमने भी 
प्रारम्भ से धम, समाज और राजची ति को प्रथक्‌. प्रथक उल्लेख कि न 
परन्त धर्म की प्रीची्न ऋषियों की आपे व्योख्यानुसार सामाजिक नियम 

और राजनीति घम से प्रयेकं नहीं हैं; अपिड उसके प्रमुख अ गदै ।घर्मरी " 


। 
| 
| का लक्षण प्रार्चीन ऋषियों ने निन्न प्रकार किया हैः. ' तथा 
} SSF YF प. 
] 


| श्वारणाडसमित्यांहुधेमो घारयते प्रज्ञा: ?.फहाभारत त! ३ :: 
५... धतोड्भ्युदयंन्रिःथ यससिद्धिः स धर्म; !"“चेशेषिकादर्शन ७... ३ 


छ अथार्त जिन नियमों के असार समस्त संसार को. नियन्त्रण 'तर्था ४४ 
साँसांरिक औरंपारलौकिंकःउभयविधः सख'की. प्राप्ति हो वे सेब धम 


है ०३०: 


कहाते हँ PRG आम पळते sR 53 = Ee हर । 


ईस लक्षण के अनुसार प्रत्येक धमशाख में ब्राहमण क्षत्रिय येय 
चाय वणा आर ब्रहसचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चार आश्रमा 
» के काम्ये कर्मों को विराद रूप से निरूपण क़िया है| इन्हीं के अन्तर्गत” 
समर्स्त सामाजिक तथा राजनीतिक _ नियमों. का भी. उल्लेख मिलता हेन प 
साम्प्रतिक आय नेता धर्मः राजनी तिःको प्राचीन .परर्परा के यि सछे 
परस्पर प्रथक मानते है। उन्हे देखना - चाहिए-'कि क्या रभशास्त्रों कि. 


वाम्यस्वड्ळ 


ems 
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६ ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास 


मूर्घाभिषिक्त मनुस्टति में राजनीति का वहिष्कार किया गया है? क्या ' 
तदनुयायि-याज्ञवल्क्यास्प्रति आदि धमंशास्त्रो में राजनीतिक प्रकरण का 
परित्याग कर दिया है? दूर जाने की क्या आवश्यकता है आर्यसमाज के 
धार्मिक ग्रन्थ 'सत्याथ प्रकाश? को ही उठा कर देख लो, क्या उसमें राजनी- 


तिक प्रकरण का उल्लेख नहीं है? जब हमारी संम्पूण प्राचीन परम्परा ही ' 


इस बात की परिचायिका है कि आर्यों का वेदिक धर्म ऐसा नहीं है कि 
उसमें सामाजिक और राजनीतिक अङ्ग को प्रथक्‌ किया जा सके, तब 
आजकल के कई आये नेता कहाने बाले व्यक्तियों के मुँह से यह सुन 
कर कि “आयंसमाज एक विशुद्ध धार्मिक संस्था है उसका राजनीति से 
कोई संबन्ध नहीं? महान्‌ आश्चयं होता है। ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों के 
विचार में आर्यसमाज का धम समाजमन्दिर में बैठकर सन्ध्या हवन मात्र 
कर लेना ही है । क्या ये आयनेता कहाने बाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि 
'सत्याथंप्रकाशः का षष्ठ समुल्लास क्या बस्त, है ? क्या 'आर्याभिबिनय' 
में प्रसु से 'अल्लएड तथा निष्कएटक चक्रवर्ती राज्य!& और 'स्वराज्य' < 
के लिये की गई प्रार्थनाएं किसी बैदिक मतानुयायी को राजनीति से 
पृथक्‌ रहने की अनुमति दे सकती हैं? इम चाहे अपनी व्यक्तिगत 
निवलताओं, संस्थाओं के मोह और उनकी सम्पत्ति के लोभ के कारण 
राजनीति से मु मोड़ लें; परन्तु सम्पुर्ण आर्यसमाज को विशेष. कर 
क्षत्रिय वणे को जिसका धम ही राजनीति है विरुद्ध मार्ग पर चला कर 
देश जाति की महती हानि की है यदि यह भयानक भूल न होती तो भारत 
की सामाजिक और राजनीतिक बागडोर आज प्रधानतया आर्यसमाज के 
हाथ में होती, और भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नति के 
अभिलाउुक आयां को काँग्रेस और हिन्दुसभाओं में न घुसना पड़ता । 


इस भूल पर बिचार करने पर ्रिदित,कि इसका मुख्य कारण. 


यह दै-हमारे नेता माने जाने बाले महानुभाव प्रायः पाश्‍चात्य संस्कृति 
से संस्कृत आर भारतीय प्राचीन आपं ग्रन्थों और उसकी प्राचीन 
संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। पश्वात्य देशों में बर्णविभाग और आश्रम- 
विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है। अत एव उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कतेव्यों 


का निरुपण भी उनके साहित्य -में नहीं मिलता । उनके यहाँ क्षत्रिय वणे 


® आयाभिवितय प्रृष्ठ २१४; १३१, १०१, लार सं० । 
२ आर्याभिबिनय प्रष्ठ ४३, लाहौर सं ! 
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~ 
की प्रृथक्‌ सत्ता न होने से राजनीति से धर्म को प्रथक्‌ माना जाता है । 
पाश्चात्य देशों में केवल पारलौकिक सुल की प्राप्ति के हेतभूत विश्वास 
या कतश्य को धम कहा जाता है, परन्त वेदिक धम इतना संकुचित नहीं 
है! यहाँ तो धमं का लक्षण ही य॒तो$भ्युद्यनिश्र यससिद्धिः स घमः 
(बशे० ११।२) माना है और पारलौकिक सुख की अपेक्षा ऐहलीकिक | 
सुख को प्रधान माना है । अत एव उस की प्राप्ति के लिये चारों बशा 
आर आश्रमों की व्यवस्था बाँधी गई है । इस कारण समष्टि रूप शरीर 
के बाहुस्थानीय ज्ञत्रिय वर्ण का राजनीतिक कर्म सामूहिक आर्य घम का 
एक बाहु स्थानीय प्रधान अग है । उसे भारतीय परम्परा के अनुसार धर्म 
से की प्रथक्‌ नहीं कर स कते । 
ऋषि का कार्य 
ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन में जितना भी कार्य किया है उसे. 
हम तमी पूर्णतया समझ सकते हैं जब "धस? की प्राचीन आप अति- 
विस्तृत व्याख्या हमारी समझ में आजायगी । अन्यथा हम ऋषि के . 
अनेक सहत्व णं कार्यों के महत्त्व को पुणेतया कदापि नहीं समझ 
सकते । [ 
ऋषि दयानन्द गुरुषये श्री स्वासी विरजानन्द सरस्वती के पाप 
( सं० १६१७---१६२० वि० ) तक लगभग दीन वर्षे अध्ययन करके सं० 
१६२० बिं० के अन्त में कार्ये क्षेत्र में अ्रतीणे हुए। तदनुसार सं० १६४० 
बि० तक लगभग २० बीस वर्ष कार्य किया किन्तु इन बीस वर्षा में उनका 
वास्तविक कार्यकाल अन्तिम दश वर्ष ( सं० १६३१--१६४० बि० तक) 
हैं। प्रारम्भिक दस वर्षों में केवल कोपीनमात्रधारी निःसंग और 
निलेप होकर परमहंसावस्था में ही विचरते रहे, तथा करिष्यमाण 
महान्‌ कायं के योग्य अपने को बनाने के लिए कठोर तपस्या करते रहे । 
अग्रपि इन दस वर्षा में भी प्रायः मौखिक धर्मोपदेश और मूर्तिपूजा आदि 
पौराणिक मतों का खएडन करते रहे तथापि यदि इस काल को कार्य- 
काश न कह कर तपस्याकाल कढा जावे तो अधिक उपयुक्त 
होगा । इन प्रारम्भिक दस वपाँ में उन्होंने जो कु भी उपदेश कार्य 
किया बह्‌ सत्र संस्कृत भाषा में ही किया और संस्कृत में ही ४, ५ छोटे 
छोटे ग्रन्थ प्रकाशित किये । अन्त फे दस वर्षों में ऋषि ने केवल लेखन 
कार्य इतना अधिक किया कि जिसे देखकर अयन्त आश्चयं होता 
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Se ऋषि दयानन्द के प्रन्थो का इतिहास 


NNN URNS NIE PEN SSN MO 


है । उनके इश 'तैयारःक्रियाः हुआ' समस्त साहित्य फुलस्केप आकार कैः 

लगभग २४ संहंश्ष प्रष्ठों में परिसमाप्त हुआ है | इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 7" 
अभ्यागतोंसें मिर्लनाई'उनसं- बिचार विनिमय करना; वाई से आये 

हुए शतशः पत्रोंःकाःप्रेत्युत्तर लिखाना,. व्याख्यान देना, औरेविपक्षियों 


से शाख्राकेर्करनाःवमादि सब्र :के ये पथक हैं RT NC RC 


यदि ऋषि के किये हुए प्रत्येक कार्य का विवरण प्रकाशित! किया ' + 
जाय तो उसके लिए तेक 'सहान्‌ ग्रन्थों की' आवश्यकता होगी हम 
इस पुस्तक “में” उनकेः“फेदल / वाङ सथ-संवन्धिकांय का संक्तिप्त' 
विवरण प्रकाशितः करते" हैं । हमने इस विवर! में? ऋषि के” ® 
प्रत्येक ग्रन्थ के विषय में एनके जीवनचरित्र  पैत्निंठय्वेह्षेर 
बेदभाष्य के अङ्कं पर प्रकाशित विज्ञापन, प्रत्येक अन्थ के 
प्रथम संस्कॅररू:-ओरु. उनके अन्थो में ही विप्रकीर्ण ऐतिहासिक 
सामग्री-#काःसंअह कर.. दिया हेत इस कोय सेः ऋषि *केः-भर्‍्थों. की... 
रचना औरीउनके मन्वव्यो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है [77 ६-75 १ 


हमने ऋषि के सम्पूणं बाङ संय को पाँच भागों मे बाँटि हैट 27: २... 
१--ऋषि दयानन्द के वनाए हुए मुद्रित ग्रन्थ । ल्ला 
बि देयानन्दे की प्रेरणा और निदेश से चनबाये गये मुद्रित ग्रन्थ । 
३--षि दयानन्द के उपलब्ध ;शाख्राथ अन्ध । े 


> १२ 


हंसते उपयु क्त विभागों: में बिते अन्थो का. इतिहास. यथा सम्झ 
काल-क्रमानुसार लिखा है, ' परन्तु सत्याथप्रकाश संस्का रक्षिधि, पञ्चमहा: * 
यज्ञविधि आदिं जिन ग्रन्थों का ईनः; संशोधन ते अपने जीवन, ` 
काल -में उनका वणन 'सुगमता:: की, टक. प्रथम संस्करण ˆ 
सादी किया हे! बेदमाष्य के नमूने का झ क. ऋ खेदा बि भोष्यभूमिका, 
यजुब॒ुद तथा ऋःेद के भोष्यों का वणन भी एक ही अध्यायु में किया ह ` 
आणे अध्याय में ऋषि दयानन्द केः चक्रम; सं ०;१६२०-१६३० ` 
तक के; किये, प्रन्यो. का वर्णन करेंगे ।-  . . 5)... . Me ह. 


१० 
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द्वितीय अध्याय 
( संवत्‌ १९२०-१९३० के गन्थः) 


१--संध्या ( सं १६२० वि० ) 
लगभग रे वर्ष (सं० १६१७-१६२० बि०) मधुरा में श्री. स्वामी 
विरजानन्द सरस्वती से विद्याध्ययन करके श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
सं० १६२० वि० में आगरा पधारे। यहाँ लगभग दो बर्ष तक निवास 
किया । यहाँ पर स्वामी जी ने सबप्रथम “सन्ध्या! की एक पुस्तक लिंखी । 
इसे आगरे के महाशय रूपलाल जी ने. छपवाकर प्रकाशित किया था। 
इसके विषय में श्री पं० लेखराम जी द्वारा संगुद्रीत जीवनचरित्र में 
लिखा है-- 
[सीजी के उपदेश से सेठ रूप्रलाल. ने सन्ध्या की 
: पुस्तक छपवाई जिसके . अन्त में लच्मी-सूक्त था |. उंसकी 
३०,००० प्रतियाँ- छपी थीं आर एक आना प्रति पुसतक की दरः से 
इम गई थीं । उसत'पर सेठ रूपलाल का (:१४००), रु व्यय हुआ 
[2 
( दे० सं० जीवन चरित्र पृष्ठ ७३ की टिप्पणी ) 
श्री पं० महेश प्रसाद जी ने “महर्षि दयानन्द सरस्वती? नामक 
पुस्तक के पृष्ठ १६ पर लिखा है-- 

“री स्वामी जी ने संवत्‌ १६२० वि० ( सन्‌ -१८६३ ३०.) में. 
सबसे पहिले संध्या की पुस्तक आगरे में लिखी थी । वहीं .फे. एक - 
सज्जन म० रूपलाल जी ने डेढ़ सहस्र रुपया व्यय करके इसक्री तीस 
सहस्र प्रतियाँ छपवाई थी और मुफ्त बॉटी गई थी? 
यह पुस्तक स्वामी दयानन्द की - सबंग्रथम कृति है। स्वामी जी 

महाराज ईश्वर भक्ति पर विशेष बल देते थे, अत एव उन्होंने अपने 
जीवन काल में सन्ध्या की कई पुस्तकें प्रकाशित कीं । अन्य पुस्तकों का. . 
चरणन हम पञ्चमहायज्ञविधि के प्रकरण सें करेगे । | 
सन्ध्या की उक्त पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । यह पुस्तकं 
आगरे के उवालाम्रकाश प्रेस में छपी थी.।. इसका आकार प्रकार 
ब्याथायदुअज्ञातददै।  . उ 


न १४ 03२४. 
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२--भागवत खण्डन ( दि ज्येष्ठ सं १६२३). 


भी स्थामीजी महाराज ने संवत्‌ १६२३ के आरम्भ में भागवत 
खएडन नामक दूसरी पुस्तक लिखी । श्रीमदूसागवत वष्णच समदा 


को प्रान अन्य दै । अतः इसका दुसरा नाम “वेष्णवमतखण्डन” 
भी है। श्री पं०. लेखएम जी ने ऋषि के जीवनचरित्र में इसका उल्लेख 
५सड़वाभागवत” और “पाखण्डखण्डन” नाम से किया दै । पं० लेखराम 

जी द्वारा संकलित जीवनचरित्र पष्ठ ७६० (प्रथम संस्क०) पर इस पुस्तक 

के विषय में निम्नपरिचय उपलब्ध होता दै । 

“पाखण्ड खण्डन--यह पुस्तक ७ ,(सात) प्छ की संस्कृत 

भाषा, में स्वामीजी ने भागवत खण्डन विषय पर लिखी । स? 

१६२१ ब १६२२ में जब वह दूसरी बार आगरा में रहे उसी समय 

दी मालूम होता दै। सत्र से पुरानी हस्तलिखित कापी इसकी ज्येष्ठ 

द्वितीय तिथी ६ बृहस्पतिवार १६२३ तद्नुसार ७ जून सन्‌ १८६६ 

की लिखी हुई पं० छगनज्ञालजी शाज्ी किशनगढ के पास विद्यमान 
है। अजमेर से लौटकर सं० १६२३ के अन्त में आके ज्वाला- 

प्रकाश प्रेस, में ज्त्रालाप्रसाद भागव के प्रबन्ध में इसकी कई 
i इजार कापियाँ छपवायीं और प्रथम वेशाख सं० १६२४ तदनुसार 
"१२ अग्रेल सन्‌ १८६७ के मेला. हरिद्वार पर इसे बिना मूल्य 
. बितीण किया। यद्द बहुत सुन्दर समयोचित ट्रैँक्ट ( पुस्तिका ) 

उत्तम संस्कृत भाषा में है। यह दूसरी बार नहीं छपा ।” 

. इस उद्धरण में स्वामीजी के दूसरी बार आगरा जाने का 
उल्लेख सं० १६२१. ब १६२२ में किया है। वह हमारी समम में 
अशुद्ध दै। स्वामीजी महाराज का आगरा द्वितीय गमन सं० १६२३ के 
उत्तराध में हुआ था । ऊपर निर्दिष्ट हस्तलिखित प्रतिपर जो तिथि दी दै 
उस समय स्वामीजी महाराज राजपूताना के अजमेर आदि नगरों में 


0० छगनलालजी की ' हस्तलिखित प्रति निश्चय ही स्वामीजी की 
लिखित प्रति की प्रतिलिपि थी । अतः उपयु क्त लेखन काल प्रतिः 
पे करने का दै. यां. मूल ग्रन्थ लिखने का यह भी अज्ञात दै परन्त 
इतना स्पष्ट है कि यद पुस्तक उक्त तिथि से पुवे लिखी जा चुकी थी । - 
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भ्रमण कर रहे थे। अतः यह पुस्तक कहाँ लिखी गई यह अज्ञात है । . 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
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पं० देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित्र में इसका वणन दो स्थानों पर 
आया है। यथा-- 

१. “एक पुस्तक ७, ८ पृष्ठ की श्री बेषणबों के खण्डन में लिख 
कर छपवाई और उसकी कई संहस्र प्रतियाँ आगरे बाँटी- और शेष 
हरिद्वार में बॉटने फे अभिप्राय से साथ ले गये प्रष्ठ ६८ 

२. “स्वामी जी ने एक पुस्तक भागवत के खण्डन में लिखी 
थी उसकी सहु्रों प्रतियाँ छपवाकर (हरिद्वार) साथ लाये थे और 
बह (कुम्भ के) मेले में बाँटी गई थीं । : १०० 
यह पुस्तक १८५२२ के अठपेजी आकार. में ज्वालाप्रकाश प्रेस 

आगरे में छपी थी। इसक्री एक प्रति श्री० भगवद्दत्त जी बी० ए० 

मडलटाऊन--लाहौर के संग्रह में विधमान थी जो विगत साम्प्रदायिक 

कलह में नष्ट हो गई दै । उन्होंने 'ऋषिदयानन्द के पत्र और विज्ञापन! , 
की भूमिका पृष्ठ २०, २१ पर इसका उल्लेख और उसके आदि और 

अन्त का पाठ उदधृत किया है । हम वहीं से लेकर वह आयन्त का. 
पाठ उद्धृत करते है- _ 

(आदि) श्रीमदभागबतं पुराणं किमस्ति । छतः सन्देह: ॥ 
द्वे भागवते श्रयते | एकं देवी भागवतं द्वितीयं कृष्णुभागवतं च. 
अतो जायते सन्देद्दो ऽनयोः किमस्ति व्यास कृतमिति ॥ देबी भागवतं 
श्रीमदभागवतसस्ति व्यासक्तं च नान्यत्‌ | कुत एतत्‌ । शुद्धत्वाद वेदा 
दिभ्यः अविरुद्धत्वाच्च अत एत्र देवी भागवतस्य श्रीमद्भागवत 
संज्ञा नान्यस्य च भागवतस्य । कुत एतदशुद्धत्वात्‌ प्रमत्तगीतस्वा- 
छच | किंच तत्‌. ... . + 

(अन्त ) ये तु पाषरिडमतविश्वसिनस्तेऽपि पाषण्डिनः । 


पाषणिइनो विकर्मस्थान्‌ वेडालब्रतिकान्‌ शठान्‌। दैतकान बकवृत्तीश्च 
वाङ माश्रेणापि नाचयेदित्याह मनुः । अतएब वाङ मात्रेणापि 
पाषण्डिमिस्सह व्यवद्वारो न कत्तव्यः पाषाणादिमूर्तिपूजनं पाषण्डि- 
मतमेब ॥ कुत एतत्‌ ॥ वेदादिम्यो विरोधात्‌, यद्वावानम्युदितं येन 
पगम्युग्रते ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो. मतम्‌ ॥ तदेब० ॥२।। 
यणेन न प्राणते येन प्राण: प्रणीयते ॥ तदे्०॥३। . . 
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„ इत्यादि श्रुतिभ्यः ॥ अतएव पाषाणादिकर्त्रिममूर्तिपुजनं 
वृथव ॥ अव्यक्त व्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामचुद्ध्यः । इति भगवः 
` दृगीता वचनात्‌ ॥ कि बहुना लेखेनेतावतैव सञ्जनेवेदितव्य॑ 
- विदित्वाचरणीयमेव ॥ | 
' दयानन्द सरस्वत्याख्येनः स्वामिना निमितमिदं पत्रं वेदि- 
` तव्यं विद्वभिरिति शुभं. भवत वक्तृभ्यश्श्रोतृ्यश्च । वेदोपवेद्‌- 
- - वेदौँग-मनुस्पृति-महामारत-हरिवंशपुंराणानाँ वाल्मी किनिर्मितस्य 
` * रामायणस्य चाध्यापनमध्ययनं च. कततव्यं कारयितव्यं च ॥ ऐतेषामेत्र 
श्रबणं कत्तत्र्यमिति ॥” र 
` इस लेख से ज्ञात होता है कि स्वामी जी ने सं० १६२३ बि० के 
पहले ही मूतिपूजा का खण्डन खुले रूप में प्रारम्भ कर दिया था । परन्तु 
सं० १६२३ के प्रथम चरण तक श्री मदभागवत क्रे अतिरिक्त दूसरे 
पुराणों को परम्परागत विश्वास के अनुसार व्यासनिर्सित और प्रामाणिक 
मानते थे | इसका मूख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उन्होंने उस संमय तक 
शेष पुराणों का भले प्रकार अनुशीलन नहीं किया होगा । सं० १६२६ में 
कानपुर में श्री स्वामीजी ने. प्रामाणिक ग्रन्थों का एक विज्ञापन 
छपवाया था उसमें किसी पुराण का उल्लेख नहीं है | वह विज्ञापन, 
“ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन के पृष्ठ १-३ छपा है । अतः 
सम्भव दै सं० १६२३ से १६२६ के मध्य में किसी समय उन्होंने पुराणों 
का अनुशीलन करके उन्हें अप्रामाणिक माना होगा। . 
'श्री स्वामीजी महाराज. इन. दिनों संस्कृत में ही बातचीत करते 
_ व्याख्यान देते थे । संर १६३१ में कलकत्ते से लौट कर उन्होंने 
आयभांषा में बोलना प्रारम्भ किया था । अतः उससे पूर्व के प्रन्थ, 
पत्र और विज्ञापन सत्र संस्कृत भाषा में ही लिखे गये थे । . 
. जिस काल में यह लघु पुस्तिका लिखी गई इस समय राजपूताना 
तथा उत्तर भारत में श्रीमद्भागवत की कथा का बहुत प्रचलन था, 
अतः सबसे प्रथम इंसी पुराण के खण्डन में पुस्तक छंपवाई गई। 


३-न्अढ तमत खण्डन (ज्येष्ठ सं. १६२७ विठ) : 
स्वामीजी महाराज सं० १६:७ वि० में दूसरी 
पधारे | उस. समय उन्दोंने एक 'अद्वेतमत खंडन! नामक क i 
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कर प्रकाशित की । श्री पं० लेखरासजी संगृहीत जीवनचरित्र एष्ठ ७६० - 
७. ७०५ ०७० 0०. Da (9. लता 
( प्रशम संस्कै० ) पर इस पुस्तक के विषय में निन्न लेख मिलता है 


“यह ट्रोक्ट ( पुस्तिका ) स्वामीजी ने काशी में रहते समय 
शाखा्थ नं? २ ( अर्थात्‌ काशी शास्त्रार्थ) के बाद छपवाया 
ओर यन्न करके 'कविबचन सुधा” नामक हिन्दी के मासिक पत्र 
में आषा अनुबाद सहित संस्कृत में मुद्रित कराया | देखो कवि- 
बचन सुधा जिल्द १ संख्या १४,१४ ज्येष्ठ सुदि १५ र आषाढ 
सुदि १५ सं० १६६७ तदघुसार १२ जून सन्‌ १८७० पृष्ठ ८७,६०, 
६२,६६ | यह “लाइट प्रेस” ( बनारस ) में गोपीनाथ पाठक के 
प्रबन्ध से छपा । यह ट्रेक्ट नत्रीन वेदान्त के किला को तोड़ने के 
लिये सेना से अधिक वलबान है। यह दूसरी बार नहीं छपा”। 
श्री पं० देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित्र में इसका उल्लेख. इस 
प्रकार मिलता है-- | लेक 

“इस चार दयानन्द ने इसी दुग ( नवीन वेदान्त ) पर गोला 
बरसाया और उसके खण्डन में “अद्वेतमतखण्डन! नामक 
पुस्तक लिख कर प्रकाशित की” । प्र १६५९ । 


इस वार स्वामीजी महाराज चेत्र से ज्येष्ठ मास तक काशी सें 
रहे थे । अतः “अद्वैतमतखण्डन पुस्तक इसी काल के मध्य में लिखी 
गई होगी । यह पुस्तक हमारी दृष्टि में लही आई । अतः हमं इसके 


विषय में इससे अधिक कु नहीं जानते । 
अद्वौतवादी दयानन्द. ; 

ऋषि दयानन्द के स्वलिखित वा कथित जीवनचरित्र सें लिखा है-- 

“अहमदाबाद से होता हुआ वड़ीदे के शहर में आकर ठहरा, 
और वहाँ चेतनमठ में ब्रइसानन्द आदि ब्रइमचारियों और 
सन्यासियों से वेदान्त बिषय की बहुत बातें कीं और में ब्रस हूं 
अर्थात्‌ जीव त्रस एक है, सुझको ऐसा निश्चय उन त्रहसानन्दादि 
ने करा दिया। पहिले वेदान्त पढ़ते. समय भी कुळ कुळ निश्चय 


ति ER eT कारक की 
४ यह पुस्तक श्री० प० भगवदत्तजी बी० ए० ने प्रकाशित की है 


इसका विशेष वर्णन आगे यथा स्थान किया जायगा । ८ रः 
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हो गया था; परन्तु वहाँ ठीक ठीक दृढ़ हो गया कि त ब्रहसहूं 
(दे० सं०१० २२ संस्करण ३) । ` र 

. ऐसा ही वर्णन श्री पं देवेन्द्रनाथ जी ने “आत्मचरित्र वर्णन! नाम 
की पुस्तक से उदधृत. किया है. । देखो जीवनचरित्र ४० ३५ ३६। 

- यहद घटना बड़ोदा की पौष सं० १६०३ की है । इस घटना से बहुत 


काश पीछे तक श्री स्वामी जी महाराज जीव ब्रहूम की एकता मानते 


रहे | द्वितीय ज्येष्ठ सं० १६२३ को अजमेर में श्री स्वामी जी का पादरी 
जान राबसन साहब से वार्तालाप हुआ था । उस के विषय में ८ सितम्बर 
१६०३ ६० को पाद्री साहब ने पं० देवेन्द्रनाथ कों लिखा था-- 

* “मेरा उनसे जीव ब्रूस की एकता पर वार्तालाप हुआ 
जिसका यह प्रतिपादन करते थे और में खण्डन करता था ।” 
दे० सं० जीवनचरित्र पु० ८६ । 

` अहृ घटना ज्येष्ठ सं १६२३ की है। यदि राबसन साहब का 
: उपयुक्त लेख सत्य हों तो मानना होगा कि सं० १६२३ बि० के पूर्वाघे तक 
आ स्वामीजी जीव वहस का अभेद मानते थे । 
a . भेदवादी दयानन्द 
जीषनचरित्र से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त घटना के .कुछ काल 
बाद ही श्री स्वामीजी को अद्वेतदिषयक मन्तव्य बद्ल गया था और 
बे ओपन्रदूम का बास्तविक भेद मानने लग गये थे । उनके जीवनचरित्र 
में कार्तिक सं० १६२४ की एक घटना लिखी दै, जिसका संक्षेप इस 
प्रकार दै . > 
- “खन्‍्दोई प्राम का छत्रसिंह जाट नवीन वेदान्ती था । स्वामीजी महाराज 
नवीन बेदान्त का प्रबल प्रतिवाद करते थे। महाराज ने उसे अनेक युक्तियों 
से संममाया परन्तु उसकी समझ में नहीं आया। महाराज ने उसके 
कपोल पर एक चपत लगा दिया । इस पर उसे बहुत रोष आया आर 
कहने लगा महाराज आप उैसे ज्ञानी को केत्रल . मतभेद से चिढ्कर 
` खपत लगाना उचित नहीं। महाराज ने हंसते हुए कहा चौधरीजी 
यह जगत मिथ्या दै और ब्रह्म. के अतिरिक्त वस्त है ही नही, तो 
बह कोन दै जिसने आपके चपत लगाया । जो वात युक्तियों से समझ 
में नहीं आई वह इस प्रकार झट समझ में आगई। महाराज ने, 
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MRP नल यी 
कष्ट कि “नवीन वेदान्त अतुभवविरुद्ध बौहाड़े (पागल) भनुष्य की 
बड़वाडहट है ॥? 

इस घटना से विदित होता है कि सं० १६२४ के पूर्वार्ध से पूर्व ही 

स्वामीजी अपना अद्रैतवादबिषयक मन्तव्य बदल चुके थे । सं० १६३१ 
में श्री स्वामीजी ने अद्वतवाद: के खण्डन में 'वेदान्तिध्वान्तनित्रारण! 
नामक एफ और पुस्तक लिखी ( इसका वर्णन .आगे किया जायगा ) 
और सत्याथप्रकाश के सं० १६३२ और सं १६३६ वाले दोनों संस्क- 
रणों में अट्रेतवाद का प्रबल प्रतिवाद किया । 


४-गर्दभतापिनी-उपनिषद्‌ (आषाढ सं. १६३१ से पूर्व) 


श्री स्वामी जी महाराज के जीवनचरित्र से विदित होता है कि 
उसका सुखारविन्द सदा प्रसन्न रहा करता था । वे अपने भाषणों में 
भी कभी कभी श्रोताओं का -मनोरक्षन कराया करते थे.। श्रोताओं के 
सनोरञ्चन के लिये उन्होंने “रासदापिनी, गोपालतापित्नी” आदि उप- 
निषदों के सदरा एक “गदेसतापिनी-उपनिषद” बनाई थी और कभी कभी 
उसके वचन सुनाकर श्रोताओं का सनोरञ्जन किया करते थे। इस उप- 
निषद्‌ का उल्लेख पं० देवेन्द्रनाथ संगृदीत जीवनचरित्र में इस प्रकार 


किया है-- 


“श्री स्वामी जी ने रामतापिनी अं.र गोपाज्ञतापिनी उप- 
निषदों की तरह गर्दभदारनी उपनिषद भी बना रखी थी, ज़िसमें से 
कभी वचन उद्धत करके सुनाया करते थे।” प्रष्ठ २७६ | 
यह वर्णन प्रयाग का दै। इस बार.श्री स्वामी जी महाराज द्वितीय 
आषाढ़ वदी २ सं० १६३१ को प्रयाग पघारे थे । अतः यद पुस्तक 
प्रयाग जाने से पूव ही रची गई होगी । 

दुःख दै कि इसकी कोई प्रतिलिपि सु (शित नदीं रक्खी गई; अन्यथा 
बद बड़े मनोरञ्जन को वस्त होती । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“= - ` : तुतीय अध्याय 
ट 

- १--सत्यार्थप्रकाश 

( प्र० संस्क० सं° १६३१, द्विश संस्क० सं° १६३६ ) 


¢ तो 

; “प्रकाश महर्षि की उ तथा उ 
CA 

| ग्रन्थ में दो भाग रै, पुवाथे आ. पू TP रा 
श Bl ल में चार समुल्लास है। प्रथम संस्क य 23 
र ण उतर अर ल को विर अन्तिम दो समुल्लास नहीं छपे । पूर्वा [ ह 
र he घम के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की विशद चा 20 
जाई में क्रमशः पौराणिक, बौद्ध जनः ` देसाई क सुस ह 
यी के.मन्तब्यों की समालोचना है । अन्त में मपि 4040 
सी काश में बैदिक घर्म के मूलभूत सिद्धान्तो का संक्षिप्त सूत्र रूप में 
Sh र ग्रन्थ की रचना सत्य अर्थ के प्रकाश के लिए ही की 

थी अतएव उन्होंने इसका झन्वर्थ नाम “सत्याथप्रकाश” रखा । 

१ 


सत्यार्थ प्रकाश की रचना में निमित्त र 


- सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनुपम प्रन्थ लिखबाने का सारा श्रेय राजा जय- 
कृष्णदास-को हैः आप सुरादावाद के रहने बाले 'राणायनीय' शाखा- 


दी साब पार थे। जब ज्येष्ठ सं० १६३९ ( मई सत, उ 
इ० ). में महि काशी पघारे तब राजा जयकृष्णुदास च ळे यत 
कलक्टर थे । आपका महि कें प्रति र अत्यन्त अनुराग था ल 
महर्षि से निवेदन किया--'भगवन्‌ अ उपदेशाइत से वे ही 
लम उठा सकते हैं जो आपके व्याख्यान सुनते हैं। जिनको स्वय 3 
सुखारविन्द से उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं 5 
उससे बंचित रह जाते हैं । इसलिए आप इन्हें ग्रन्थ रूप में संकलन 
करके छपवा देवें तो जनता का महान उपकार होवे । इससे आपके 
उपदेश भी चिरस्थायी हो जावंगे और इनसे भविष्यत. में आने बाली 
सारंतूसँतान भी लाम उठा सकेगी | 

3 
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° इस निवेदन के साथ ही राजाजी ने अन्य के लिंखवाने आर छपवाने 
का सारा भार अपने ऊपर लिया महर्षि ने राजाजी के युक्ति-युक्त 
प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया । 


सत्याथग्रकाश की रचना का प्रारम्भ 


. महर्षि जिस कायं को उपयोगी समक लेते थे, उसको प्रारम्भ च्ल 
सें कभी बिलस्च नहीं करते थे। है राजा जयऋष्णदास के 


प्रस्ताव को स्वीकार करके काशी में प्रथम' आसाढ़ बदी ११ संवत्‌ १६३१ £/ 


( १२ जुतु»सन्‌ १८७४) २ जून:सन्‌ १८७४) शुक्रबार के दिन सत्याथंप्रकाशा लिखवाने का 
कायं प्रारम्भ कर दिया। 
सत्यार्थप्रकाश का लेखक 
राजा जी ने सत्यार्थप्रकाशा लिखने के लिये एक महाराष्ट्रीय पं० 
चन्द्रशेखर को नियत कर दिया । महर्षि बोलते जाते थे और पं० चन्द्र- 
शेखर लिखते जाते थे । (देखो पं० देवेन्द्र्नाथ सं० जीवनचरित्र पृष्ठ २७२) 


सत्याथेग्रकाश के लेखन की समाप्ति 


सत्यार्थप्रकाश का लेखन-कायं कब समाप्त हुआ इसका ज्ञान 
प्रथम-संस्करण या महर्षि फे उपलव्ध पत्रों से नहीं होता । 
रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर द्वारा प्रकाशित “ऋषि दयानन्द के 
पत्र और विज्ञापन सें? प्रष्ठ २६ से. २८ तक एक विज्ञापन 
छपा है । यह. विज्ञापन -सत्याथप्रकाश प्रथम संस्करण की 
हस्तलिखित प्रति के १४ बे समुल्लास के अन्त में लिखा हुआ है। 
सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण की सम्पूणं (१४ सपुल्लासो की) हस्त- 
लिखित प्रति र्म राजा अवदात दभर मं त राजा जयकृष्णदास के घर में सुरक्षित हे । श्रीमती 
परोपकारिणी सभा के मन्त्री, ऋषिभक्त श्री बाबू हरविलासजी शारदा 
ने गत वर्ष (सं० २००४) बहुत प्रयन्न करके इस हस्तलिखित प्रति को 
मंगवाकर इसकी प्रतिकृति (फोटो) ले ली है। इसके लिये मन्त्री जी सघ 
वायो के धन्यवाद के पात्र हैं । पुवे निर्दिष्ट विज्ञापन के विषय सें पत्र- 
व्यवहार पृष्ठ २६ के नीचे श्री पं० भगवद्धतत्त जी ने टिप्पणी में लिखा 


(यह सारा लेख सं० १६३१ के मध्य अथवा सितम्बर १८७४ 
में लिखा गया होगा 7 
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कल क तल त त त 


` _ यदि श्री पं भाबदृत्त जी का उक्त लेख ठीक हो तो मानना होगा 
कि सत्या्थप्रकाश जैसे मदुसत्रपृणे और बृहृत्काय ग्रन्थ की रचना सें 
लगभग ३॥ मास का काल लगा था । नन 
दयानन्द-प्रकाश पष्ठ २४१ (पंचम सं०) पर लिखा है-- 
सद्यार्थप्रकाशः तो वहाँ (बम्बई) जाने के दो मास पूर्व 
ही लिखकर राजा जयकृष्णदास जी को छपवाने के लिए दे गये थे 
स्वामी जी महाराज बम्बई २६ अक्तूत्रर १८७४ को पघारे थे। 
अतः दयानन्दप्रकाशकार के मतानुसार अगस्त १८७४ के..अन्त तक 
सत्याथप्रकाश का लेखन समाप्त हो गया था तदनुसार सत्याथप्रकाश 
के लेखन में अधिक से अधिक २॥ मास लगा था । 
विकको 
हः प्रथम संस्करण .को मह्या 
सत्याथप्रकाश के प्रथम संस्करण की परिशोधित द्वितीय संस्करण 
के साथ तुलना करने पर बिद्त.होता है कि स० प्र० के प्रथम संस्करण 
में अनेक महत्त्वपूण लेख ऐसे हैं जो द्वितीय संस्करण में नहों मिलते । 
हम एनमें से कुळ एक नीचे उद्धूत करते हैं. जिनसे उसकी महत्ता का 
ज्ञान हो सके । यथा-- Re 


१--'एक तो यह बात है कि नोन और पैन रोटी में जो कर. 


लिया जाता है वह मुझको अच्छा नहीं मालूम देता क्योंकि नोन 
के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं होता, किन्त सत्रको 
` नोन का आवश्यक होता है और बे मजूरी मेहनत से जैसे तैसे 
करते हैं उनके ऊपर भी यह नोन का (कर) दण्ड तल्य रहता 
' है। गाँजा, भाँग इनके उपर दुगना चौगुना कर स्थापन होय तो 
अच्छी बात है ।....थौर लवणादि के ऊपर न चाहिये। पौन रोटी 
से गरीब लोगों को बहुत क्लेश होता है । क्योंकि गरीब लोग कहीं 
से घास छेदन करके ले आवे तो वा लकड़ी का भार ? उनके 
कौडियो के लगाने से उनकों अवश्य क्लेश होता होगा इससे 
पौन रोटी का जो कर स्थापन करना सो भी हमारी समझ से अच्छा 
नहीं । स० प्र०, प्रथम सं०, पृष्ठ ३८४, ३५५। 


- . _ सरकार कागद (स्टास्प) बेचती है। और बहुत 
कागनों पर घन बढ़ा दिया है इससे गरीब लोगों को बहुतक्लिंग 
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MMMM NS कनी 
“पहुंचता है। सो यह बात राजा को करनी उचित नहीं । क्योंकि 
इसके होने से बहुत गरीव लोग दुःख पाके. बैठे रहते हैं। कचहरी 
सें बिना धन के कोई बात होती नहीं इससे कागों के ऊपर जो 
बहुत धन लगाना है सो मुझको अच्छा मालूम नहीं देता । इसको 
छोड़ने से ही प्रजा सें आनन्द होता है। सं० प्र०, प्रथम सं०, 
पृष्ठ ३८७। : 

३--“वार्षिक उत्सबादिकों से मेला करना इसमें भी हमको 
जैक चलन य हि श्रेयगुण मालूम नहीं देता । :क्योंकि इसमें मनुष्य की \ 
बहिशु ख हो जाती है और धन भी अत्यन्त खच होता हे (7 

; प्रथम सं०, पृष्ठ ३६५ | 

४--“केवल आङ्गरेजी पढ्ने से संतोष कर लेना यह भी अच्छी 

यात उनकी नहीं, किन्तु सत्र प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहिये परन्त 

जत्र तक वेदादि सनातन सत्य संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे तब तक 

परमेश्वर, घमं, अधमं, कतव्य और अकतव्य विषयों को यथावत्‌ 

नहीं जानेंगे । इससे सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और 

पढ़ाना चाहिए।” स० प्र०, प्रथम सं०, प्रष्ठ ३६४५ | 

इनमें से प्रथम दो उद्धरण ब्रिटिश राज्य कानून से सम्बन्ध रखते . 

हूँ । जिस नमक कानून के विरुद्ध गान्धी जी ने सन्‌ १६३० में आन्दोलन 

किया । उसके तथा जंगलात कानून के विरुद्ध महर्षि ने उस (सन्‌ १६३०) 

से ५५ वर्ष पूवं कैसे दुःख भरे शब्दों में अपनी सम्मति प्रकट की । यह 

महर्षि की दूरदर्शिता ओर सबतोभुखी प्रतिभा का ज्वलन्त उदाहरण है। 


. _ द्वितीय उद्धरण में न्यायालय (कचहरी) के अत्यधिक स्टाम्प कर से 
निधन प्रजा को जो दुःख सहना पड़ता है और वह न्याय से बंचित 
रहती है उसका उल्लेख किया है | 2 * 
अन्तिम दोनों उद्धरण ब्राहम-समाज की समालोचना प्रकरण 
के हैं। आर्यसमाज के प्रत्येक सभासद और विशेषकर नेता कहे 
आर माने जाने वाले व्यक्तियों को इन पर गम्भीर विचार 
करना चाहिये । ऋषि ने उस समय ब्रा समाज सें जो दोष दशाये 
थे वे आज उनकी समाज में भी प्रबल हो रहे हैं। आयेसमाजो के 
उत्सवों पर सहस्नों रुपये व्यय करना और केवल अग्रेजी सिखाने के 
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२० ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


लिये दिन प्रतिदिन नये नये स्कूल कालिज खोलना आजकल एक शाधा- 


. रण सी बात हो गई है। आर्यसमाजों और प्रतिनिधि सभाओं को 
स्कूल वे कालेज खोलने से पूव ऋषि के इस लेख पर और पत्रों में लिखी 


एतद्विषयक सम्मति पर हृदय से विचार करना चाहिये । इन स्कूलों 
झर कालिजों की व्यर्थता तथा इनसे होने वाली हानि को ऋषि ने 


- आपनी दरदर्शिता से बहुत काल पुवे समझ लिया था अत एव उन्‍होंने 


अनेक पत्रों में अग्रेजी भाषा के प्रचार के विरुद्ध अपनी स्पष्ट सम्मति 


लिखी : है। देखो ऋषि दयानन्द: के. पत्र और विज्ञापन पष्ठ २६४, 
३८६, ४१६ ॥ ग द 

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह को दिनचर्या आर राज्यव्यवस्था 
सम्बन्धी जो विशेष नियम ऋषि ने लिखकर दिये थे, उनमें भी अग्री 


आदि आयेतर भाषाओं के प्रचार का स्पष्ट निषेध किया दै उनका लेख 


इस प्रकार दे 2 
. सदा सनातन वेदशास्त्र, आयराज, राजपुरुषों की नीति पर 
निश्चित रह इनकी उन्नति लन मन धन से सदा किया करें इनसे विरुद्ध 
भाषाओं की प्रवृत्ति वा उन्नति: न करे, न करावं, किन्तु जितना 
दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस भाषा को न समझे उतने ही 
के लिये उन भाषाओं का यत्न रकखें जो वह प्रबल राज्य हो ।” पत्न- 
व्यवहार ४२६ | ः : छः; 
* इसी प्रकार के अन्य और भी.अनेक महत्त्वपूर्ण लेख सत्यार्थप्रकाश 
के प्रथम संस्करण. में उपलब्ध होते है. यदि सत्यार्थप्रकाश के दोनों 


` संस्करणों की तुलना करके प्रथम संस्करण के ऐसे महत्वपूण अ'शों को 


सत्याथेप्रकाशा के वतमान संस्करण के अन्तं में परिशिष्ट रूप में या 

स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप में संग्हीत कर दिया जाय तो यह: एक अत्यन्त 
€. ¢ ~ 

महत्वपूर्ण कायं होगा| । इससे ऋषि के बहुत से आवश्यक् सुविचार 

चिरकाल के लिये सुरक्षित हो जाबंगे।  _ 

`` सत्यार्थप्रकाश का मुद्रण. | 

सत्याथप्रकाश (अ० सं०) का मुद्रण कब प्रारम्भ हुआ और कब 

†इमारा विचार इस संग्रह को प्रकाशित करने का है। यदि 

दक की इच्छा हुई तो उसे 'प्रांच्य विधा?” पत्रिका सें प्रकाशित 

करेंगे! ` सस 


cc 
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२7 तृतीय अध्याय 7 “> २१ 


समाप्त हुअह इस विषय में हमें कोई सात्ात प्रमा ण उपलब्ध नहों हुआ । 


`` पै० गोपालराव` हरिदेशमुख के नाम लिखे गये पत्र से केवल इतना 
बिदित होता है कि फाल्गुन बदि २ सं० १६३१ तक सत्याथप्रकाश - 


(प्र० सं०) के १२० प्रष्ठ ळवकर'मंहर्षि के पास पहुंच गये थे । देखो पत्र- 
व्यवहार पृष्ठ २= 


सांध बदि २ शनिबार सं० १६३१ ( २३ जनवरी १८७५) को 


, लाला हर्बन्सलाल के नाम लिखे गये पत्र से ज्ञात होता है कि सत्यार्थ 
प्रकाश इनके स्टार प्रस! (बनारस) में छप रहा था । देखो पत्र व्यव- 7 
होर पष्ठ २८ 


प्रथम संस्करण १३, १४ समुल्लास Gk 
कई व्यक्ति आक्षेप करते. हैं कि १३वाँ और १४वाँ समुल्लास स्वामी 
दयानन्द के लिखे. हुए नहीं हे. क्योंकि प्रथम संस्करण में ये नहीं छपे थे । 
आयसमाजियों ने नये सऱ्याथप्रकारा सें जो कि: स्वामीज़ी की 'मृत्यु के 


_ बाद छपा हैं, पीछे से जोड़ दिये । ऐसे आक्षेप के समाधान के लिये हम 


ऋषि के ही लेख उपस्थित करते हे. जिससे इस. विवाद की सवथा 
समाप्ति हो जाती है। 


ऋषि ने प्रथम संस्करण के दशम समुल्लास के अन्त में पृष्ठ ३०७ 


- पर लिखा है-- 


“इसके आगे 'झायावतवासी मनुष्य, , जैन. मुसलमान, और 

छ ग्रेजों के आचार अनाचार सऱ्यासत्यःमंतान्तर.क, खण्डन और 
सण्डन के विषय . में लिखेंगे । इनमें से प्रथम (११.बे). समुल्लास में 

' आर्यावतेवासी मनुष्यों के मतमतान्‍्तर के खण्डन और सण्डन के 
* विषय में लिखा. जायगा । दूंसरे (१२ वें) समुज्ञास :में जैनमत क 
_ ` खण्डन और मण्डन में लिखा जायगा । तीसरे (१३ वे). समुल्लास 
` में मुसलमानों के मत के विषय में खण्डन: और मण्डन 'किखेंगे। 
आ. चौथे (१४ चे) में अ प्रेजों के मत के खण्डन-सण्डन के विषय 

5 में लिखा जायगा । सो जो देखा ' चाहे खण्डन और मण्डन की 


' ` > युक्ति, उत चार समुल्नासों में देख ले!” 


:इस लेख से इतना तो निश्चित दै कि स्वामीजी १३ वॉ और १४ बाँ 


समुल्लास लिखना चाहते थे। इससे भी बढ़कर प्रमाण माघ बंदि २ सं० 
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८० २२ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


गळ १६३१ (२३ जनवरी १६७४ ६०) का वह पत्र है जो महि ने स्टार प्रेस 


काशी के अधिपति. लाला हरंबंशलाल को लिखा था ।.उस पत्र का 
एतद्विषग्रक अ'रा इस प्रकार है... 5 

“यागे मुरादाबाद में कुरान के खंडन का अध्याय शोधने के 

वास्ते गया रहा सो शोधके आपके पास आया कि नदीं ? जो न 

. झाया हो तो राजा. जयकृष्एदासजी को खत लिखो जल्दी छापने के 


, वास्ते भेज देवं और बाइबिल का अध्याय सब शोध के छपा दो |? . 


Ei पत्रव्यवहार प्रष्ठ २८.। ` 
इस पत्र में कुरान और वाइबिल दोनों के खणडन-मएडन.छापने का 
स्पष्ट उल्लेख है । इससे निश्चित हो जाता है. कि ऋषि ने १३ वाँ और 
:१४ वॉ समुल्लास अवश्य लिखा .था । सम्भत्र है शोधने में बिलम्ब 
होने और सत्याथप्रकारा की माँग अधिरु७ होने के कारण प्रथम 
“संस्करण में ये दोनों समुल्लास छप. नहीं सके । इस विषय में संशोधित 
न सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में महर्षि ने स्त्रयं लिखा है-- ` 
“. “परन्तु अन्त के दो समुल्लास और पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी 
* * कारण से प्रथम न छप सके थे, अत्र वे भी छपवा दिए हैं ।'? 


_ कष्णदास जी के पौत्र राजा ज्वालाप्रसाद जी से प्राप्त करके उसका 
“फोटो करवा लिया है । गत शिवरात्रि सं २००४ पर श्रीमती परोप- 


` तेरे समुल्ज्ञास में कुरानमत की समीक्ता और १४ वे समुल्लास में 
` गौरंड मत अथात्‌ इसाई सतं की समीक्षा है । उक्त हे लिखित प्रति के 
` अन्त में एक विज्ञापन है-उसका उपयोगी अ'श ऋषि के पत्र-व्यवद्दार 
प्रच २७२६ तक छपा है।' ना प्र ४२६ के नीचे टिप्पणी सें 


+ परक कारक EERE RE 
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तृतीय अध्याय * २३ 


० "तेर समुल्लास अर्थात्‌ कुरानमतसमीक्ता के संबन्ध में श्री 
` स्वामी. जी का लिखवाया हुआ निम्नलिखित विबरण दै । इसे 
अचा अर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य संमफ कर आगे 
“जितना हमने लिखा इसका यथावत्‌ सज्जन लोंग विचार 

करें, पक्तपातं छोड़ के तों जैसा हमने लिखा वेसा ही उनको निश्चय 

` होगा । यह छुरान के विषय में जो लिखा गया है सो शहर पटना 


ठिकाना शुड्हट्टा सें रहने पाते वनयी सगोदकात थे न, मुन्शी मनोहरलाल जो कि अरबी में भी 
पंडित हैं उनके सहाय से और निश्वयके करके कुरान विषय में हमने 
लिखा है।”. ` ` - : : पत्रव्यवहारं पष्ठ २६, टिप्पणी सें 

. सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण में लेखक या शोधक की पूर्तता 
,  सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के मुद्रण काल में महर्षि ने 
इसका किख्चितमात्र भी संशोधन नहीं किया । अत एव लेखक या शोधक 


:- को. इस प्रन्थ में मिलावट करने का.पुरा-पुरा अवसर “मिला । कुटिल- 
; हृदय पण्डित लोग ऐसे अवसरों की ताक'में ही ,रइते : थे।. फिर भला 


ऐसे सुरण अवसर पाकर वे कब्र चूकते । उन्होंने ऋषि के भन्तव्यों के 
विरुद्ध अनेक बातें सत्याथंप्रकाश में सिला. दीं उनमें से. प्रधानभूत, 
मृत पितरों के श्राद्ध और मॉसभक्तण के प्रतिवाद में ऋषि..ने ऋग्वेद 
स;ष्य और यजुर्वेदभाष्य के प्रथम तथा द्वितीय अङ्क ( जो श्रावण ओर 
आद्रपद सं० १६३५ में छपे थे) के सुखप्रध की पीठ पर निम्न 
विज्ञापन छपवाया था | 9 डया 

-विज्ञापनम्‌ 


«सुन को- तिदित हो कि जो बातें वेदों. की आए एचके 
अनुकूल हैं सैं उनको मानता हं, विरुद्ध बातों को नीं । इससे जो- 
इ प अ यु कई मेरे बनाये सत्याथेप्रकाश वा, संस्कारविधि आदि. मन्थो में 
गृह्यसूत्र या मनुस्प्तिः पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे है 
. हलमें से वेदाथ के अनुकूल का साक्षिव्रत्‌ प्रमाण थोर बिरुद्ध का 
झप्रमाण मानता हूँ। जो जो बातें वेदाथ से निकलती हैं उन सब 
` को प्रमाण मानता हूं. क्योंकि वेद -इेधखाद्य बने से सवथा 

- मुझको मान्य दै । और जो जो ब्रह्म जी से लेकर जैमिनि सुनि पर्यन्त 
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“3४ ऋषि दयानन्दः के प्रन्थों का 


;; :मह्वत्मांचों के बनाए बेदालुकूल मन्ध हैं; उनको सी मैं साची के 
. , समान मानता हूं और -जो सत्याथंप्रकाश ४२ पष्ठः दो'पंक्ति में 
““पित्रादिको में से जो कोई : जीता. हो उनका तप्ंणः नःकर और 
जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करें ।” तथा प्रष्ठ ४७ पंक्ति 
२१ “भरे भये पित्रादिको का तपण और श्राद्ध करता दै” इत्यादि 

; “तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है. सो लिखने 


न । नल _ शोधने बाहों की भूल से छप गया है। इसके स्थान में ऐसा समझना 
< „चाहिये कि जीवितों की! श्रद्धा से सेवा :करके नित्य तृप्त करते रहना 


..... यह पुत्रादि का परस धम है। और जो-जो- मर गये हों उनका नहीं 
` ` >करना, क्योंकि. न तो. कोडे मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी 
.... पढ़ाथ को पहुँचा सकता दैऔर न मरा हुआ जीव पुत्रादि से दिये 
“हुए पदार्थों को प्रहण कर सकता दै । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
: ` उज्ञीतें पिता आदि कीः प्रीति सें सेवा करने क्रा नाम : तर्पण और 
४४% आढ है” अन्य नदी । इस विषयः भे: वेदमन्त्रा दिकों का ' प्रमाण 
”> 5 भूमिका के ११ अटक के प्र: २५१ से लेके १२ अ ङक'के २६७ पर तक 
757 'छपा दै बह देख-लेना१०' ' ` ` ` ` *पत्रव्यवद्दार' प्र १०० । 
“ '- “ऋषि ने यह बिज्ञापन सं०:१६३४ कें श्रावण मास के आरम्भं या 
५. मवि के. अनन्य भक्त -पं० देवेन्द्रनाथ ने सत्यार्थप्रकाश के पूर्वोक्त 
,3पक्तेप के विषय में, राजा जयकृष्ण्दास से. भी पृछा था। राजाजी ने 
' पं०देबेन्द्रनाध सेक्दाथा- ` . ४ 
“सत्याथंप्रकाश में जो.मतःस्वामी जी का लिखा गया, या जो 
इट पीछे से परिवर्तित हुआ उसक लिये स्वामी जी इतने उत्तरदाता 
> नदी पाल । स्वामीजी को उस संमय प्र फ देखने का अवकाश ही नहीं 
7. (या । पहिल पहले स्वामीजी सभी. लोगों को अच्छा -समझ कर 
: दनको: विशवास कर लेते थे | हो सकता है कि लेखक या मुद्रक 
` `` द्वारा यह सब मत सत्योथप्रकाश में छुपं गया हो । और यह भी 
!_ = हो सकता है कि नको मत पीछे से परिवर्तित हो गया हो |” 
"`. `` ` -. “देवेन्द्रनाथ सं० जीवन चरित्र प्र० २७३। 
„> राजा जयकृष्णदास के, अन्तिम वाक्य से ध्वनित होता है कि उन्हे 
भी सृतपितरोँ के आढ विषय में यह सन्देह था: कि सम्भवतः सत्याथ 
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अध्याय जन “र 


प्रकाश लिखते के बाद महर्षि का मत बदल गया द्दोगा । अन्य विपक्षी 
भी यदी आक्षेप करते हैं कि जब स्वामी दयानन्द का श्राद्ध. के विषय 
में अपना मन्तव्य बदल गया तो अपने पुवेलिखित लेख को उन्होंने 
लिखने या शोधने वालों की भूल कहना प्रारम्भ कर दिया। दूसरे शब्दों 
में ऋषि ने जो पूर्वोक्त विज्ञापन छपवाया था वह सवंथा मिथ्या दै। 
जीवनचरित्र ० ६१६ से विदित होता है कि किन्हीं का ऐसा भी विचार 
है कि स्वत पितरों का श्राद्ध और यज्ञमें मॉल का विधान राजा जयकृष्ण- | 
दास ने लिखवा दिया था । हमें इस विचार में कुज्ज सत्यता प्रतीत द्दोती 
। 
इसमें निम्न प्रमाण हैं. 
` महर्षि ने सं० १६३१ में पञ्चमदायश्ञविधि का प्रथम. संस्करण बंबई 
सें छपचाय था । उसके पितृतपंण प्रकरण में लिखा दै-- 
bmn । एतेषा अ 7 दीनों शरद्धया 
तर्पणं का म वियमानानामू । श्रद्धया यत्‌ तत्‌ श्राद्धम्‌ । 
तृपत्यथं क्रियते तत्त तपंणम्‌ (7 : पृष्ठ २०; २१। 
२-“अक्रोधनः''` ` { मनु के दो श्लोक उद्धृत करके ] 
आा०-अनेन प्रमाणन युक्त्या च वियमानान्‌ बिदुषःभ्रद्धया. सत्या- 
चारेण दृप्तान्‌ छुयाँदित्यभिप्रायः। श्रद्धया देवान. द्विजोत्तमान्‌ 
इत्युक्तत्वात्‌ ।? : पृष्ठ २१ 
इसमें स्पष्ट रूप से जीवित श्राद्ध का विधान किया है इस पुस्तक का 
लेखन काल ग्रन्थ के अन्त में इस प्रकार छपा है-- 
शाशिरामाङ्कचन्द्रऽव्दे त्वाश्विनस्य सिते दले । 
ग्रतिपद्‌ रविवारे च आध्यं चे पूर्तिमगामत ॥ 
छर्थात्‌-यह ग्रन्थ आश्विन शुक्ला.१ प्रतिपद्‌ रविवार -सं० १६३१ 
में पृण हुआ । 
सत्याथप्रकाश का लेखन आषाढ़ बदि ११ सं० १६३१ से प्रारम्भ 
हुआ था। उसके लगभग रे मास पीछे पंचमद्दायज्ञविधि का लेखन 
हुआ था। इससे स्पष्ट दे. कि उस समय ऋषि. छत पितरों का 
श्राद्ध नहीं मानते थे । 


पूर्वाक्त सं० १६३१ वाली पळचमदायज्ञविधि का संशोधित संस्करण 
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:२३ दयानन्द कै अन्थी का इतिहास पु 
ऋषि नै सं० १६३४ में पुनः प्रकाशित किया । उसके अन्य के चार यज्ञा 
में पर्याप्तः परिचतेन कर .दिया, परन्त सं० १६३६ में राजा जयकृष्ण 
'दास ने .लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस में पुर्बोक्त सं० १६३१ “वाली 
प&चसहायक्ञविधि में कुळ परिवर्तन करके महर्षि के नाम से छपबाया 


7। इसका मुखपृष्ठ इस प्रकार है-- 
श्री. सश्चिदानन्दमूतये परमात्मात्मने नम 


हिकः सस्ध्योपासना पंचमहायंज्ञविथि 
प्रथम संस्करणं † 
वेद्‌ विहिताचार धम्मनिरूपक श्री दयानन्द सरस्वती स्वामी विरचितेन 
| ` भाष्येनानुगत 
चेद्सतानुयायी राजा जयकृष्णदासाज्ञया लक्ष्मणपुरस्थ मुन्शी नवल- 
लः किशोर यन्त्रे मुद्रित 
बरिक्रमादित्य राज्यतो गताव्दः १६२६ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० 

`... : ¦ पुस्तक संख्या ५०० † प्रति पुस्तक मूल्य >) 
-. ८ यह पुस्तक २०५२६ अठपेजी आकार के ३८ प्रष्ठी में हलके , पीले 
रंग के क्रागुज प्रर छपी है 
५०८ धइस संस्करण में पूर्वो दृत जीवित पितरों के श्राद्धविधायक वाक्यों 
के स्थान पर खृतपितरों के श्राद्ध और तपण .का उल्लेख मिलता [है 
सारा प्रन्थ सं० १६३१ वाली पञ्चमद्दायज्ञविधि की प्रतिलिपि हे 


केवल श्राद्धत्पंण प्रकरण में भेद है। राजाजी द्वारा प्रकाशित इस 
+ भी प० लेखराम ज़ी संग्रहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ७६१ से विदित 


होता दै कि-सन, १८७४ (सं० १७३१) सें नबलकिशोर प्रेस से सन्ध्योपा- 
सन पंचमहायज्ञविधि का एक संस्करण २००० की संख्या सें छपा था 
दुसरा सन्‌ १८८२ सं० १६३६ में प्रकाशित हुआ था.। परन्त १६३६ के 
संस्करण के: मुखप्र्ठ पर प्रथम संस्करणम्‌? ही छुपा है सन्‌ १८८२ 
बाला संस्करण हमें देखने को नहों मिला । . 

- † प०लेखराम संग्रहीत जीवनचरित्र (पृष्ठ ७६ पर 

संख्या. ५००० सहुस्न लिखी है sn 3:32 

४ र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तोय अध्याय मः ` . छू 

ooo 

“संस्करण सेन्लगभग पाँव ब्रष-पूषे ऋषि ने प>चमहायज्ञविधिं: का: एंक 

संशोधित संस्करण प्रकाशित कर दिया था। परन्त राजाजी ने उसे न 

छापकर पूर्वोक्त सं० १६३१ बाले संस्करण को ही छपवाथा और उसमें 

भी जीवित पितरों के  श्राह्तपेण-विधायक घाक्यों के स्थानं पर मृत 

पितरों के श्राद्ध और तर्पण विधायक वाक्य छपवांग्रे)॥- इससे स्पष्ट 

विदितःहोता है कि सत्याथेप्रकाश के उपयुक्त सतपितरो के आाद्धतर्पण 

'विषयक लेख के छववाने में भी राजाजी का झु हाथ अवशग् रहा होगा। 

:सं० १६३१ बाली . प्रआ्चमहायज्ञविधि, ऋषि ने स्वयं अपने बम्बई 

निबासकाल में छपबाई थी, और सत्याथप्रकाश ( प्र० सं० ): उनकी 
अनुपस्थिति में छपता रहा। अत एवं इस विषय में प+चमहायज्ञविधि 

के प्रथम संस्करण का उल्लेख अधिक प्रामाणिक हैं, सत्याथं्रकारा 

का नहां। ल्क है Fe १, 
_ बनारस में सन्ध्योपासनाडि पंचमहायज्ञविधि के दो संस्करण लीथो 

-पर और छुपे थे । दोनों संस्करण. बम्बई बाली पंचमहायंज्ञविधि के 

.अजुसार है इनमें मन्त्रभाष्य नहीं हैं । इनमें से एक बाबू अविनाश के 
आज्ञातुसार बियासागर प्रेस में छपा था। ये दोनों संस्करण सं० १६३२ 

“वाले सत्यार्थप्रकाश के बाइ छपे | + इनके आदि और अन्त में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का नाम है। इनमें भी मृत पितरों के तपण का उल्लेख 
है । इससे भी स्पष्ट है कि महर्षि के अन्थो में प्रकाशक या लेखक आदि 
जानबूक कर अदला-वदली करते रहे। | 


सं० १६२४ मृतक-भ्राइ-खण्डन :.. 


- महर्षि के जीवनचरित्र :से व्यक्त है कि सदरषि ने. सं? १६२४ बि० 
से ही मृतक श्राद्ध का खण्डन और .जीबित -पितरों के श्राद्ध का उपदेश 


_ ५: श्री० पं लेखरामजी के द्वारा संगृहीतः जीवनचरित्र पछ ७६१ 
से विद्यासागरप्र स में छपी पञ्चमहायज्ञविघि'का काल. स'० १६३० श्राव- 
ण शुक्ता लिखा बह अशुद्ध है क्योंकि उसमें सं १६३२के छपे सत्योथ- 
प्रकाश का नाम मिलता हे । इसी प्रकार लाइट-प्रः्स बनारस की.छपी हुई 
का समय सं० १६३० और १६३१ दिया (दै चह,भी अशुद्ध है क्योंकि 
` उसमें भी सत्याथग्रकाश का नाम मिलता है.। इन दोनों के विषय में 
पद्चमहायज्ञविधि के प्रकरण में विस्तार से लिखा जाया. |... ,5 
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. करना आरम्भ कर दिया था! ऋषि के जीवनेचरित्र ॅकार्तिक, सं० 
१६२४९::की एक घटनां इस प्रकार लिखी दै" 
: ` -॥चासी में स्वामी जी ने शफी पुर के मायाराम जाट से कहा 
कि जीवित 'पितरो का. ही श्राद्ध किया क्ररो,. और इसकी पद्धति 
बह पंडित ब्वालाप्रसाद को दे.गये थे |?! १ 
yo oe नस 
इसःसेख से :स्पष्ट दै कि इस घटना के लगभग ६.बष बाद 
गये सत्यार्थप्रकाश में मृतक आठ का दोना निश्चय ही लेखक आदिं के 
त्प को सिद्ध करता.है। . . 


सत्यार्थप्रकाश का द्वितीय . संस्करण 

. सत्यार्थभ्रकाराका प्रथम संस्करण लगभग ३, ४ वर्षा में ही समाप्त 
हो गया था, परन्त बेइमाषुई के काये में विशेष रूप से लगे हुए होने के 
करण महर्षि चाहते हुए भी इसका परिशोधित संस्करण शीघ्र प्रकाशित 
करसके । द्वितीयः संस्करण. के प्रकाशित करने की सूचना सत्रसे प्रथम 
- 'बर्णोच्चारणशिक्षा के अन्तिम पृष्ठ पर उपलब्ध होती है । धर्णोच्चारण- 
शिक्षा सं० १६३६ के अन्त में छप कर प्रकाशित. हुईं थी । इसके अति 
रिक्त सत्याथप्रकारा के दूसरी वार छपवाने की सूचना सं० १६३८ में 

` अपे संन्धिविषय के अन्त में -भी छपी-दवै.। ` ` 


सं ब 
संत्याथंप्रकारा फे संशोधन का काल संशोधित संत्याथंप्रकाश की. 
भूमिका के अन्त में इस प्रकार लिखा दै-- 
«  :: “स्थान राणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ज्ञपक्ष सं० १६३६ |? 
« ` सत्याथप्रकाश के संशोधन की समाप्ति इससे भी पूव हो गई थी | 
आद्रपद्‌ बदि १ मंगलवार सं० १६३६ (२६ अगस्त १८८२) के ऋषि के 
पत्रे से बिदित होता हैं कि उन्होंने भादबदि १ को भूमिका और प्रथम 
समुल्जञांस की प्रेस कापी प्रस में भेजी थी। उनका लेख इस प्रकार दै-- 
- ` ` ` “याज सत्याथप्रकाश के शुद्ध७ करके ५पु० भूमिका के और 
३२ प° प्रथम समुल्लास के भेजे है | पहुँ चेगे ।” | 


ह. टर ळच त्या अगले पत्रा में शुद्ध करके” ब्द का अर्व प्रस 


कापी बनाना है क्योंकि. भूमिका का लेखन सदा प्रन्थ निर्माण के 


कु . अन्तर होता द्‌ 
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७. प्रतीत होता है सत्याथप्रकाश की भूमिका के : अन्त में छपरी ..तिथि 
उनके प्र,फ संशोधन के समय लिखी गई होगी । वस्ततः: सत्यार्थप्रकारा 
के हंस्तलेख को देखने पर ही इस विरोध का. निर्णय: हो सकता है। + 

इन उपयु'क्त उद्धरणों से विस्पष्ट है कि ऋषि'ने अपने नि्वोण से 
लगभग १४ मास पूर्व संशोधित सत्याथंप्रकाश की सम्पूणं पाण्डुलिपि ` 
(रफ कापी ) तयार करली थी और उसकी प्रस कापी बनाकर उसे प्रेस 
में भेजना प्रारम्भ कर दिया था; किन्तु वेदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक्ता की 


+हमेने इस विरोध के निर्णय के लिए श्रीमती परोपकारिणी सभा 
के मन्त्री को ४-२-४५ को लाहौर से निन्न पत्र लिखा था-- 
श्रीमान माननीय मन्त्री जी 

-..' श्रोमती-परोपकारिणी सभा अजमेर | 

सान्यबर महोदय जी !' « ू 02 27 | 

सादर नमस्ते । सत्याथप्रकाश की भूमिका.के अन्त में उसके लिखने 
का काल “भाद्रपद शुक्तपक्ष” लिखा है । परन्तु ऋषि ने भाद्र बदि १ मंगल 
सं० १६३६ के पत्र में लिखा दै- “आज सत्याथप्रकाश के शुद्ध 
४ पृष्ठ भूमिका के और ३२ पृष्ठ प्रथम समुल्लास के : भेजे:हैं. पहुँचेंगे !” 
यह पत्र ऋषि के पत्र और विज्ञापन के ए० ३७१ पर छपा दै। सत्याथे- 
प्रकाश की भूमिका और इस पत्र की तिथि में विरोध पड़ता. है। यदि 
सत्याथेप्रकाश की भूमिका भाद्रपद शुक्तपक्ष में लिखी गई तो वह -भाद्र 
कृष्णपक्ष १ को प्रस में कैसे भेजी जा सकती. है । इसलिए 'यांपसे प्राथना 
है कि सत्याथेप्रकाश के दोनों इस्तलेखों की भूमिका देख क्रर लिखवाने 
का कष्ट करें कि उनके अन्त में “भाद्र शुक्तपक्ष7 ही लिखा है या कुळ 
ओर, उसकी पुरी पूरी सूचना देने का कष्ट करें । मेरे योग्य काय लिखें। 

; .  -. . युधिष्ठर मीमाँसक 
विरजानन्दाश्रम. पो०.शाहदरा मिल्स 
$ : .. , ( लाहौर पंजाबः) 

परन्तु मुझे इस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं 'हुआ । वियत १६४७ 
के साम्प्रदायिक उपद्रवो. के: समयः ऋषि के समस्त हस्तलेख .रक्षाथ 
भूमि के अन्दर रख दिये गये। परिस्थिति सुधर जाने परु.भी अभी तक 
बाहर. नहीं निकाले गये । 'अतः इस समय हम उनको देखने में 
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अव्यवस्था के कारण सत्याथंप्रकाश ऋषि के जीवन . काल में छपकर 


प्रकाशित न हो सका ।. इसी कारण विपक्षियों को. यह आक्षेप करने 


. का अवसर मिल गया कि. संवत्‌ १६४० वाला सत्यार्थप्रकाश असली 
नहीं है, स्वामीजी की मृत्यु के अनन्तर आर्यसमाजियों ने वनाकर उनके 
नाम से छाप दिया है । विपत्तियों के इस आतेप-के निराकरण के लिए 

` हम ऋषि के तथा वेदिक यन्त्रालय के तात्कालिक प्रबन्धकत्ता मुन्शी 


 सम्थंदान के लिखे हुए पत्रों से वे सब. आवश्यक उद्धरण नीचे उद्धत 


करते हैं जिनमें सत्या्थप्रकाश के विषय में उल्लेख मिलता है-- 
| `` ` १-माद्र बदि १ मंगलवार संवत्‌ १६३६ ( २६ अगस्त १८८२ ) 
का मुन्शी समथंदान के नाम ऋषि का पत्र 
] “आज सत्याथप्रकाश को शुद्ध करके ५9० भूमिका के और 
३२ पृष्ठ प्रथम समुल्लास के भेजे हैं पहुँचेंगे ॥ पत्रव्यवहार प्र ३७१ 
.. . -२--भाद्र शुदि [६ (१ )] सं० १६३६ ( १८ (१) सितम्बर १८८२ 
, . स्की मुशी,समश्रदान के-नास पत्र ; 


' ` (भेज देंगे । तमं सत्यार्थप्रकाश के छापने का आरम्भ करदो ।” 
“5, . .. « : पत्रव्यवहार पृष्ठ ३०६ | 


. .. ` “का मुशी सम्थदानके नास पत्र ˆ . 
* “कल तम्हारे पास ३३ पृष्ठ से ५७ पृष्ठ तक सत्यार्थप्रकाशा के 

` ` पन्नें..:......-.भेजेंगे।” पत्रव्यवहार पृष्ठ ३८० । 

| ४--भागशीष शुदि १० मंगलबार स० १४३६ ( १६ दिसम्बर 
.. शहर ) सुशी समर्थदान के नाम पत्र-- ` 

`, ` _ “प्रषठ].भूसिका और सत्याथप्रकाश क [उपे] फारम भेजे 
थे सो पहुँच गये। परन्तु सत्याथेप्रकाश अक्षरों के घिस जाने से 
` अच्छा नहीं छपताः। पत्रव्यवहार पष्ठ २८८ ` 
* 


"४.७०... ८००५ कका टर 
A ~ 


थोड दिनों के पश्चात्‌ सस्याथप्रकाश के पत्रों को शुद्ध करके. 


*३--आशिन शुदि ३'रविवार सं० १६३६ ( १५ अक्टूबर १८८२) . 


| 
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० में देरव्होने का कारण बाहर का काम है। यह्‌ यन्त्रा- 
लय रोजगार के वास्ते नहीं है, केबल सत्य शास्रों को छापकर 
प्रसिद्ध करने के लिये है न कि व्यापार के लिये” . 

क पत्रव्यवहार पृष्ठ ४२६ । 

६--बशाख शुदि ६ संवत्‌ १६४० (१० मई १८८३) का श्री बाबू 
विश्वेश्वरसिंह के नास पत्र-- 

“शच देखो एक सप्ताह. में तो प्रयाग समाचार छपता है और 

'सासिक ये दो ले लिये और आठ फारम वेदभाष्य का 

छपत है । और यह्‌ सव.मिलाकर महीने में १० फारम तथा १२ 

यह हो जाते हैं | इस हिसाव से २० तों हो गये अब 

कहो सत्याथेप्रकाश आदि केसे छपें। यह, छापाखाना 

केवल सत्यशाख के लिए किया गया [है] रोजगार के "लिए नहीं।” 

पत्रव्यवहार पृष्ठ ४३७। 


७-अयेष्ठ बढि १० संचत्‌ १६४० ( ३१ मई. १८८३ ) का मुंशी संमथे- 
दान के नाम पत्र-- 

ओर प्रयाग समाचार भी बन्द करदो यंदि बन्द 

` न करोगे तो हम दण्डःकर :देग .त्रयोंकि बहुत वक्त हम लिख चुके 


हैं | * जो छापने को सत्याथप्रकोश है उसको एक मास 
पहले लिख भेजोगे तव ठीक समय प्र: तुम्हारे पास पहुंचेंगे ।” 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ४४७ । 


८-अयेष्ठ शुदि २ संवत्‌ १६४० (७ जूंन १८८२) का बाबू विश्वेश्व र- 
सिंह.के नास पत्र- __ 

---\हम कई बार मुशी समथंदान को लिख चुके 
कि बाहर का छापना. बिलकुज्ञ बन्द करदो, परन्तु उसने अब तक 
बन्द नहीं किया यदि वन्द न करेगा तो हम उस पर दण्ड 
कर दंगे । कितनी हानि निवण्ट, उणादिगण, और धातुः 
पाठ सत्यार्थप्रकाश के न छपन से हो रही है! 

पत्रव्यवद्दार 9० ४५० । 
` ६-आसाढ्‌ बढि ¦ संवत्‌ १६४० (२६ जून १८८२) का बाबू 


विश्वेशरसिंह के नाम पत्र-- 
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५०-५०. “सत्यार्थ प्रकाश छपने में विलम्ब 'होमा नहीं 


` ` चाहिये 7 ` ड पत्रव्यवहार पृष्ठ ४६०। 

` १०-आश्विनः बदि १ संबत्‌ १६४० ( १७ सितम्बर १८८३ ) का 
संशी समथेदान के नाम पत्र 

` ` ` ` ॥आयराज-वंशाबली के पत्रे तुमने भेजे सो पहुंचे । उसी 

समय हम सत्यार्थप्रकाशा १२ समुल्लास को भेजना, चाहते थे। 

इसलिए शोध नहीं सके । और तुम इसका जोड मात्र शोध लेना । 

जो राजाओं के वर्ष, मास, दिन हैं उनको वसे ही रखना, 


ग क्योंकि अन्य पुस्तकों से भी हमने इनको मिलाया है जो कि जोधपुर 


में एक मुंशी & के पास था | और इसके साथ मोहनचंद्रिका १६,२० 
* किरण भेजते हैं, परन्तु बह सी अशुद्ध छपा है इसलिए नीचे ऊपर 
के जो जोड़ हैं बही शुद्ध कर लेना । आयु के वर्ष मास दिन बेसे ही 
"रहने देना जसे कि हैं । .प्रष्ठ २७२. से लेकर ३१९ तक १२ समुल्जास 
` सत्यार्थप्रकारा ला छापने के लिए भेजते हैं । जो जोधपुर के मुन्शी की 
पुस्तक से. मिलाई दै वह भी भेजते हैं। पत्रव्यवहार प्रष्ठ ५०० । 
११--आश्चिन बदि ८ सं० १६४० ( २४ सितम्बर १८८३) का 
मुंशी सम्थदान के नामपत्र- | ` 3० 


५००" और सत्याथप्रकाश जो कि १३ समुल्लास ईसा- 
_. इयों के विषय में है बह यहाँ से चले पूर्ब अथवा मसूदे पहुँचते 


! समय भेज देंगे। ४ पत्रव्यवहार पृष्ठ ५०४ | 
`` _- १२--आश्विन बदि १३ सं० १६४० (२६ सितम्बर १८८३ का 
, सुशी सम्रथंदान के नाम पत्र-- 


“एक [अनु] भूमिका का पृष्ठ और ३२० से लेके ३४४ तक 
तौरेत और जबूर का विषय सत्याथंप्रकाश.का भेजते हैं, सम्भाल 
- लेना” ` पत्रव्यवहार पृष्ठ ५१२ | 


... १३-आषण शुदि ६ संवत्‌ १६४०. (६ अगस्त १८८३) के बाद 
... का सम्पादक भारतमित्र के नाम पत्र 


* “महाशय । आपके संवत १६४० मिति आवण शुदि ६ 


हि प कप श म रो के दिन छुपे हुए पत्र-में जो विविध समाचार के दूसरे कोष्ठ 
* ४० हमारा विचार है कि यहाँ जोधपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सुः 
१ सलाई बसे भसति ˆ ˆ `! “त्यी 
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- तृतीय अध्याय--संत्यर्थप्रकारा ` ३३ 


: मैं यह छपा है कि मुसलमानों के मझब.का मूल , अथर्वतेद में दै सो 

बात नहीं है.वंयों कि उनके. नाम निशान .का:एक अक्षर अथववेद सें 

. - नहीं है। जो शब्द करम अल्लोपनिषद्‌ नामक जो कि मुसलमानों की 

. पादशाही के समय किसी थोड़ी.सी संस्कृत और अरबी फारसी के. 

पढ्ने वाले ने छोटा सा ग्रन्थ बनाया था वह वेद, व्याकरण, निरुक्त 

के नियमानुसार शब्द अथ और सम्बन्ध के अनुकूल नहीं है। और 

अल्ला, रसूल, अकबर आदि शब्द चारों वेदों में नहीं हैं । किन्तु जो 

अथवेवेद का गोपथ-आक्षण हैःउस में . भी यह उपनिषद्‌ तो कया 

. परन्तु: पूर्वोक्त शब्दमात्र भी.नहीं .है। पुनः जों क्रोइ इस बातं का 

दावा करता है वह अथववेद की संहिता जो कि २० सारु जो कि २० काण्ड से : 

- है अथवा उसके. गोपय. ब्राह्मण में. एक शब्द भी -दिखा,देवे, वह्‌ 

.. ˆ कभी न दिखला सकेगा ।:यदि ऐसा हो. तो उस पुरुष का कफ़दन[-भो 

. ` सत्य होता, अन्यथा:कथन-स॒च क्यों कर दो. सकता है १-८7 ®. 
. पत्रव्यवहार पृष्ठ :४६८ । 


का पत्र. - 
“बीच बीच में सत्या्थंप्रकारा . भी छपता है। कुल ३८.फाम 
छपे हैं, ११ वां.समुल्लास,छप रहा है |” _ ' 
ˆ म० मुन्शीराम सं० पंत्रव्यवहार प्छ ४६४ । 
१५-तां० रर । हं । १८८३. को स्वांमी जी के नाम मुन्शी समर्थदान्‌ 
का पत्र- ` 

7. वापः मुझे देखने के लिए लिखा सो ठीक है | 
सत्याथेप्रकाश का फाम अन्त में मैं एक बार देखतां हूँ सो:भो.कासा . 

() आदि चिह्न के लिए देखता हूँ । इसमें कोई भूल और भी दीख 
पड़ती है तो निकाल. देतां हूँ । सत्यार्थप्रकाश - की कापी 
भेजिये अव सत्या्थप्रकाश ३२० प्रष्ठ तक छप चुका है ।” 
न म० मुन्शीराम सं० अत्रुव्यवहार पुष्ठ ४७०-४७२। 
हमने कई बातों को लक्ष्य में श्‍खंकर' ऋषि के पत्रव्यवहार में आये 
देखो. आश्विन शुदि ३ रविवार :१८३८ का. स्वामी जी.का पत्र) 


पत्रव्यवहार -एष्.३८० । उपयु क्त. पत्र का संकेत किसी और-पत्र की 
ओर है बह पत्र प्राप्त नदी हुआ। ,.. ०.० 57 5:5 
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कू. कधि ववद कत्या तिह + 


हुये सेत्योर्थप्रकाशसम्बन्धी १५ उद्धरण: उद्धत किये है । इन पत्रांशा से 
अनेकं महुवर बाते. व्यक्त होती है; जो इस प्रकार है... 
"` प्रथम- उद्धरण सं० १ सेः विदि ` दवतां दै कि ऋषि ने सत्याथ- 


प्रकाशःके मुद्रण के लिये संशोधित प्रेस कापी भाद्र बदि :१ सं० १६३६ 
(१६ अगस्त १८८२ से) प्रेस में भेजनी प्रारम्भ कर दी.थी। . हा 

.` ढितीय- उद्दरण सं० ४ से व्यक्तता है कि. संशोधित सत्याथ- 
प्रकाश का छपना मार्गशीष शुदि १० सं० १६३६ से पूर्व प्रारम्भ हो चुका 
था... तदनुसार संपूर्ण सत्याथेप्रकाश को छपने में लगभग: १५, १६ 
मास लगेथे। . ` दु ) । 

` - तृंतीय--उद्गरण..सं० ५ | ८.से, अतीत होता दै कि. सत्यार्थ- 
्रकांश'आिः प्रन्थों'के छपनेमें बिलम्ब होने का' प्रधान कारण: वेदिक 
यन्त्रालय में. बादरं का. काये छपनाः था। ऋषिं .चे अनेकः बार 
बाहर के काय कोः छापने के जिये मना किया था परन्तु 
तात्कालिक प्रबन्धकर्ता ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिय[+ । बड़े दु:ख 


की बात है कि आज भी वेदिक यन्त्रालय की यही दुरवस्था है, और - 
` “ छसंबंत्‌ १६४० वाले संशोधित सत्यांथप्रकाश के प्रारम्भ मे. भुन्शी 


समथेदान ने एक त निवेदन छापा था.। जिसके नीचे “आश्विन कृष्ण 
पक्ष सं० १६३६५ लिंखा दै! यह निवेदन सत्य़ाथप्रकाश के प्रथम फारम 
के आरम्भ के पष्ठ पर छपा है, अर्थात्‌ १ पृष्ठ निवेदन, १ पृष्ठ खाली निवेदन 
की. पीठ का, ६ प्रष्ठ सत्याथप्रकाश की भूमिका. के, इस प्रकार मिलाकर ८ 
पछ का एक फोरम बना थां | यह निवेदन प्रथंम फारम के छपने से कुछ 


* दिन पूव लिखा गया होगा । इस प्रकार स्थूल रूप से कहा जा सकता है 


कि संशोधित सत्याथप्रकाश का मुद्रण भागेरीप कृष्ण पक्त सं० १३३६ से 
र्म हो गये था । निवेदन ,की प्रतिलिपि अन्ध. के चन्तं. मे परि- 


शिष्ट में ापीजायगी । - 


.. . +मैं २ सितम्बर १६४४ ई० को.भांवता (अजमेर) निवासी ऋषि- 


र घन्नालाल जी के गुह पर ऋषि दयानन्द के पत्र ढू'दुने गया था । . . 


उनके संग्रह में ऋषि कां तो कोई पत्र "नहीं. मिल्ला, किन्तु वेदिक यन्तरा न्त्रालय 
नका पैसे कक मैनेजर क, क पु 3 Sa Ute व्‌ र्र 

अयोग फेः पद 'मुन्शी ` समथदान काः६ फरवरी सन: १६८३ ३० १६८३ ३० का 
एक पत्रं मिला | उसके साथ ही १ जनवरी : सन्‌ १८८३ का छपा हुआ - 
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तृतीय अध्याय-सत्यार्थप्रेकाश _ ३५ 


° पहले से भी अधिक । ऋषि के ग्रन्थों को समाप्त हुये पांचः्पांच सात- 
सात वष वीत जाते हैं, अन्थों की बराबर मांग थाती रहती है, परन्तु 
के काम के कारण ऋषि के ग्रन्थों को छपाने.का अवकाश ही 

नहीं सिलता। क्या परोपकारिणी सभा और वेदिक यन्त्रालय के 
टि ऋषि के उपयु क्त दुःखभरे शब्दों पर' ध्यान देने का : कष्ट 
चतुथृ--उढरण संख्या १२ से व्यक्त होता है कि आश्विन कृष्ण 


१३ संवत्‌ १८४० (२६ सितम्बर १८८३) अथात्‌ ऋषि के निर्वाण से एक 


सास पूव सत्याथप्रकाश के १३ ब समुल्लास की प्रेस कापी छापने के लिये - 


प्रेस में भेजी गई थी । RE 
. यश्चम--उद्धरण संख्या १४, १५ से विदित होता. है कि २७ 
अगस्त सन्‌ १८८३ ई० अर्थात्‌ ऋषि के निर्वाण से दो. मास -पूष तक 
सत्याथप्रकाश के २२० पृष्ठ छप चुके थे। श्श्वां समुल्लास छप रहा था । 
- अगले २ मासों में अर्थात्‌ ऋषि के निर्वाण तक सम्भवतः १२ वां ससु 
ज्ञास छप कर पूरा हो गया होगा । इस प्रकार केवल.दों. समुल्लास (लग- 
भग २०० पृष्ठ) ऋषि के निर्वाण के बाद छपे होंगे। स्मरण. रहे कि सत्या 
थप्रकःश का यह संस्करण ५९२ प्रष्ठों में छपा था। . 
पृष्ठु--उद्धरण संख्या १३ की सत्याथप्रकाश १४ बे समुल्लास के 


अन्त्य भाग से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि ऋषि दय [नन्द्‌ ने १४ वे 
समुल्लास के अन्त में “अज्ञोपनिषद्‌ की समीक्षा? प्रकरण “भारतमित्र” 


के श्रावण शुक्ला ६ सं० १६४० के अङ्क को देखकर बढ़ाया था । सत्या- 


थप्रंकाश के इस प्रकरण का प्रारम्भिक वाक्य इस प्रकार है- /. * 
` “अव एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा 


+ 


कहा करते हैं और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब'की' ` 


यात अथववेद में लिखी है |? सत्यार्थभ्रकारा पृष्ठ ७८५ (श० सं०)। 


वैदिक यन्त्रूलय प्रयाग को पुस्तको का सूचीपत्र उपलब्ध ह्‌ अल्ञय प्रयाग को पुस्तकों का सूचीपत्र उपलब्ध हुआ-(यह तारीख 


उस सूचीपत्र पर छपी है)। उसके चतुर्थ .पृष्ठ के अन्त में लिखा है 


(३०) “सत्याथंग्रकाश सन्‌ ८३ के जुलाई मास तक छपेगा। इससे 


विदित होता है कि उपयु क्त कारणों से चाहते हुये भी सत्याथप्रकाश 
शीघ्र न छुप सका” ` 
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३६ ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास... : ५ 
क ग ड रै 


इम वाक्य में “लिखा वा छपवाया करते है” इन्‌ पदों का रकेत 
निश्चय ही भारतमित्र के . पूर्वोक्त अङ्क में. प्रकाशित लेख की ओर है] `; 
चौदनं समुज्ञास की पाण्डुलिपी (रफ कापी) इस समीक्षा से पूव लिखीं `` „ - 
जा चुकी “थी ।. इस का संकेत सत्याथप्रकाश के अज़ोपनिव< समीक्षा; :“ 
' प्रकरण से पूर्व के वाक्य में उपलव्ध होता है। अल्लोपनिषपू-समीच्ता 
प्रकरण से पुरव १४वें समुज्ञास का उप संहारात्मक वाक्य इस प्रकार दै 
"यह थोड़ा सा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ . 
धार्मिक लोग ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेबें यदि कह 
श्रम से अन्यथा .लिखा यया हो. तो उसको शुद्ध कर लेब ।” 
सत्याथप्रकाश पृष्ठ 3८४ (श० सं०) । 
हमने सत्याथंप्रकाश के तीनों हस्तलेखों का यह्‌ भाग भले प्रकार 
देखा है । उसको पाण्डुलिपी (रफ कापी) में उपयु क्त वाक्य के अनन्तर 
इसके आगे .स्वमन्तव्य मन्तव्य-प्रक ण का प्रकाश संक्षेप से लिखा 
` ' जायगा; और “इति चतुदशः समुल्लासः सम्भृ णः? लिखकर १४ वं समुल्लास 
* क्षी पूर्ति कर दी गई थी। तदनन्तर स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकरण का 
आरम्भ होता है। किन्तु महर्षि ने श्रावण शुक्ला ६ सं० १६४० के 
'आरतमित्र में अंज्ञोपनिषद सम्बन्धी लेख देखकर .उसकी समीक्षा करनी 
- आवश्यक समभी और उसे प्रथक्‌ प्रष्ठ पर लिखकर स्त्रमन्तव्यामन्त- . 
“व्यप्रक्राशा से ' पूव लगाया । ् ८ 


ककन न त तत त त त त त त कब NEE 0 क लक कक न माका म न PEDO PRON FS 


| . ` इन सब उद्धरणों सें यह बात सर्वथा. विसपष्ट दै कि सत्याथंप्रकःश के 
ft “संशोधित संस्करण की पाण्डुलिपी (रफ कापी) ऋषि के निर्वाण से 
| न बहुत पूव लिखी जा चुकी थी, और १३ वें समुल्लास तक को प्रेस कापी 


i ऋषि के निवोण से लगभग १ मास पूर्व प्रेस में पहुँच गई थी । अतः ` 
|. विपक्षियों का यहे आतेप करना कि सत्याथंप्रकाश का संशोधित संस्क- 

k. रण स्वामी जी का बनाया हुआ नहीं है, सबंथा मिथ्या दै। 

। , सत्यार्थप्रकाश का यह परिशोधित संस्करण ऋषि के निर्वाण के कई 
व . मास के अन्तर .छप कर प्रकाशित, हुआ था । ऋषि के निर्वाण के 


। स्‌ अनंतर बहुत काल तक. प्रेस का कार्य बन्द रद्दा ऐता प्रतीत होता है, 
क्योंकि ऋषि-तिर्बाण के अनन्तर क्रम्वेदभाष्य और यजुर्वेदभाष्य का 
अङ्क चन्र मास.में छुपकर प्रकाशित हुआ था । अत एअ सत्याथप्रकाशा 


केप्र कि शतहोनेमें भी विलम्ब होना स्वाभाविक था ।. 
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तृतीय अध्याय--सत्याथंप्रकाशः ३७ 


| १-१० समुल्लास ` 
॥ ॥दशसमुलासो सें प्रधानतया वेदिक धम. के सिद्धान्तों का 
८6 । अन्य सत वालों के सन्तव्यो का. खंडन .कही कहीं प्रसङ्ग 
अश्मक है । ये समुल्लास वेद, ब्राह्मण, षड्दर्शन; आर सनुस्तति आदि 
प्राचीन आप ,प्रन्थों के आधार पर लिखे गये हैं इनमें तृतीय, चतुर्थ 
पञ्चम, पछ अर दशम ससुल्लासों में मनुस्त॒ृति की प्रधानता है। 
११ वां समुल्लास 
इस समुल्ज्ञास में आर्यावर्तीय आस्तिक मत्तमतान्तेरो के अवेदिक 
मन्तव्यों की समालोचना की है । आयावत में जितने आस्तिक मत- 
मतान्तर हैं उनका प्रधान आधार महर्षि वेदव्यास के नाम पर: लिखे 
गये आधुनिक १८ पुराण हैं। उन्हीं -के:आधार पर मूर्तियूज़ा, सतक- 
श्राद्ध तथा अन्य साम्प्रदायिक मंन्तव्यों .की पुष्टि की जाती है । अतः इस 
` समुल्लास में इन पुराणों का खंडन विशेत् रूप से किग्रा दै और दर्शाया 
है कि इनकी शिक्षा-जढां वेद से विरुद्ध है वहां. इनमें अनेक असम्भव, 
सृटिक्रम विरुद्ध और युक्ति शून्य-बातों का भी. संकलन है । .इसलिए ये 
ग्रन्थ महर्षि वेदव्यास के बनाये,तो क्या किसी.मेघाची पंडित के रचे हुए 
भी नहीं हैं । यी 
१२ वां समुल्लास ` :: ` 
. ९२ बे समुल्लःस में चार्वाक, वौद्ध और जैन इन भारतीय नास्तिक 
सम्प्रदायो के सिद्धान्तों की समीक्षा की गई है। च:वाक आर ' वोद्ध- 
सत के ग्रन्थ ऋषि के काल में प्राय: अञ्ुपलव्ध थे, क्योंकि इन सभ्प्रदायों 
के मानने वाले भारत में नहीं रहे । अतः इनके , सिद्धान्तो की समीक्षा 
प्रधानतया साधवाचाय विरचित “सबेद्रोन-संम्रह” के आधार पर 
अवलभ्वित है। | Fs bs 
डेन संप्रदाय के मानने बाले भारतवष, में लाखों की संख्या में 
विद्यामान हें. परन्तु उनके अन्थ ऋषि के. काल में दुलभ थे. उन्हें जैन 
अन्थो की उपलब्धि में वहुतःश्रम करना पड़ा-। इस विषय, सें महर्षि ने 
स्वयं १२ वें समुल्लास की अवुमूमिका में इस प्रकार लिखा दै-- -. 
` , ५ओर यह बौद्ध जेन. मत का विषय विना इनके अन्य सत 
बालो को अपुवे लाभ और वोध कराने वाला होग! क्यों कि ये लोग 
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३३5 ` ऋषि दयानन्द के मन्थां का इतिहास 4०१७ के ग्रन्थों का इतिहास . 


अपने पुस्तकों को किसी अन्य मतवालों को देखने, पढ्गे वा लिखने 


को कभी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे ओर विशेष अयेसमाज 
मुम्बई के मन्त्री श्री 'सेठ सेवकलाल ऋष्णदास के पुरुषार्थ से 
` .अन्थ प्राप्त हुए हैं ।? सत्याथंप्रकाश पृछ ५५२ (श० सं०) 

`, सत्यार्थप्रकारा की भूमिका में भी लिखा है 
`` ` . “इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं और 

दूसरे मतस्थ को न देते न सुनाते और न पढ़ातेः- “` “` ०-१ 
Fs > सत्यार्थप्रकाश प्रष्ठ ८२ (श० सं०) । 

. . १२ बें समुल्लास की अनुभूमिका के उपयु क्त लेख से यह स्पष्ट है कि 


.- “ऋषि को जैन मत के बहुत से ग्रन्थ सेठ सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आये- 


समाज बस्बई द्वारा. प्राप्त. हुए थे। इस विषय में सेठ जी के ऋषि के 


.. धाम भेजे हुए पत्र भी विशेष महत्त्व के हैं। ये पत्र महात्मा मुन्शीराम 
` :' (स्वामी श्रद्धानन्द) जो द्वारा प्रकाशित पत्र-व्यवहार में प्र २५२ से 


.२६४.तक छपे हैं । सत्याथप्रकाश की भूमिका पृष्ठ ८१ (श० सं०) में जैन 


... सत के प्रन्थों का जो. विवरण छपा है. वह सेठ सेबकलाल कृष्णदास के 
. . «१५ जनवरी सन्‌ १८८१.३० के पत्र से पूर्णतया मिलता है । देखो महात्म 


'मुन्शीराम,सं० पत्रव्यषद्दार पृष्ठ २५८ । 

ऋषि क्रे जीवनकाल में जैन भन्थों की उपलब्धि में जो कठिनाई थी, 
वह शन: शनेः दूर हो गई । आज जैन संप्रदाय के अनेक योग्य विद्वान्‌ 
"अपने मत के मरन्थो.के प्रकाशन में लगे हुए हें । उनके परिश्रम से आज 

उनके, शतशः ग्रन्थ छपे हुए उपलब्ध हैं । .. 
` ऋषि के समय में प्राचीन वाङ मय संबन्धी जितना अन्वेषण हुआ 
* था, उसके अनुसार बौंर जैन का मूल एक माना जाता था । यह 
बात राजा शिवप्रसाद कांशी निवासी ने जो कि स्वयं जैनमतावलास्वी 
थे अपने “इतिहासतिमिरन|शक” ग्रन्थ में लिखी थी । अत एव स्वामी 


° 


जी ने स॒त्याथप्रकाश पृष्ठ ५७०, ५७१ (श० सं०) सें इन दोनों को एक ह्दी 


. लिखा है। ऐसा ही उल्लेख उनके पत्रव्यवहार पृष्ठ २७३ में भी मिलत 
से बारवर मस शिकव हो जला रे 

ल चोर मल मारन से ी पक यह ये जा 
बढ शोर महावीर स्वामी एर्‌ सन्य थे। इसलिए सत 
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_ _ तृतीत अभ्याय-ंसत्यार्थप्रकारी _ खे 


थप्रकाश के इसः सुज्ञास को पढ़ते: समय इस: बात- का: ध्यात अवश्य 
रखना चाहिए . - .' .. ` ifr 5 आह 8 वि 080 
. जवाहरसिंह प्रधान: आयेसंमाज . लाहोर के: १३ अक्टूबर सन्‌१८८३े 
के पत्र से ज्ञात: होता है कि स्वामी जी महाराज ने: जैनमत ; खंडन.पर' 
कुछ लिखा था, यह सत्याथप्रकाश:काःही अंश था या स्वतन्त्र लेख, यहः 
अज्ञात है। जवाहरसिंह का लेख इस.प्रकारःहै--::..... : .. 2 
। “लैनमत-खंडन की २००. अलग. प्रति छपाई जावें .पसकीः 
'अलग. कीमत दे दी जावेगी। म०- सुन्शीराम सं०: पत्नव्यब्रह्मारः 
पृष्ठ १५६ | ` लक म STEN ERS TRS त शत 
स्त्याथप्रकाश के १३ चे. समुल्लास में बाइबिल की समीक्षा है: 
बाइबिल झे दो प्रधान भाग.हैं--पुराना : समाचार: और :नय़ा.समचार । 
प्रोटेस्टेण्ट ईसाई संपुण बाइबल में ६६ प्रन्य मानते हैं (स्वासीजी,महाराजः 
ने उनमें से केवल: १४ ग्रन्थो पर. १३० सम्ीक्षाएं:लिखी हैं.।: यद्यपि:तेरहबें 
समुल्लास के: प्रार्म्भम्रें_“अथ कश्चीनमतविषयं- समीक्षयिष्याम::; अचः 
_इसके आगे ईैसाइयों :के-मत के विषय में लिखते हे” ऐसा. लिखा दै: 
तथापि यह समीक्षा केवल इसाई मत की नहीं दे, अपितु पुरानी बाइबल: 


वो घर्म अथ मानने वाले यहूदी. आदियों की भी जाननी चाहिए। ऋषि - : . 


ने स्वयं १३ वें समुल्लास: कौ अञुमूमिका एष्ठ ६३१ (श० सं० ) में 
लिखो हे-- हज, 32238) मव क कातर, 
न जो यहं वाइविल का. मतःहै. सो. केवल ईसाइयो. का है 
` . नहीं, किन्तु इससे यहूदी आदि भी ग्रहीत होते हैं।ए अः 
-- तेरह: समुल्लास में बाइबल की आयतो का जो भाषान्तर हैं वह 
आजकल की.छपी हिन्दी ब्राइवल:से पुणतया नहीं मिलता । इसाई सत 
की दो प्रधान शाखाएँ हैं, एक प्रोटेस्टेए्ट और. दूसरी रोमन कैथलिक । 
इन दोनों की ओर से समय-समय पर जो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए . 
हैं/उनमें भी कुँख-कुख भेद 200. इस समुल्लास की: 'यनुभूमिका पृष्ठ ६३१ 
(श० सं० ) में महषि ने -लिखा. दै Esse, BA FO हे 3 
बड़े पादरी हैं जो उन्होंने किये हैं ।'उनमें' से देवनागरी व संस्कृत - 
भाषान्तर देखंकरे मुझको बाइंबल में बहुत सी शंकाएं इई, उनमें से कुक, 


थोड़ी सी १३ वें समुल्लास में सब के विचारार्थ लिंखी हैं।” `” 7४ क. 
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३9 शरि: दयानन्द. के ग्रन्थों का इतिहास ४० _चऋरिःइयानन्दकेमत्थो्ाइतिद से 
0 RTD BI 
से स्पष्ट. है कि स्वामीजी डार: उदूघत साषान्त्र किसी 
क से या संस्कृत बाइबल से लिया गया:है । यहा. एक 
बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि. बाइबिल के कुछ भाग का 
अनुब्राद-सम्भवतः स्वामी. जी महाराज ने. भी करवाया! य़ा. | वह श्रीमती: 
परोपका रिणी: सभा अजमेर के अधीन स्त्रामीजी महाराज के - ग्रन्थों की 
हस्तलिखित पुस्तकों में -नीले. .फुलस्क्रेप : आकार के कागज पर लिखा 
हुआ सुरक्षित रखा दै: यह.भाषानुवाद कब कराया गया, यह अज्ञात 
| है. सम्भव, दै यह सत्पार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण के.लिए कराया गया 
होगा। बाइबिल का संस्कृत अनुबाद सन्‌ १८२२ (सं० १८७६): में दो 
गयां।था ) ; 
। “अयैसमाजं :के 'प्रसिद्ध- विद्वान ओ पं०: महेशप्रसाद जी मौलवी 
४ झालिंम फाजिल ने '“महविं दयानन्द सरस्वती? नामक. मन्थ के दूसरे 
ff खणड के प्रथमाध्योय में इस' १३ बे समुल्लास के विषय में अनेक: जात्य 
बाते लिंखी हैं । पाठक महानुभाबों को बह मन्ये अवश्य देखंना चाहिए । 


प्रकार लिखा दै Ap Msn hg 


॥.... ! >५क्रिन्तु मूल बात यह. दैःकरि हिन्दी अनुवादों क्रा: समय-समय ; 


`: परःसं आ है| इस: विषय में. छानबीन , करने; से में इस 

यु _नतीजे पर पहुँचा हूं--जो नया या पुराना नियम अथवा पूण 

. बाइबिल के जो,हिन्दी संस्करण सन्‌ १०७४३०-ओऔरःसन्‌ १८६६-३० 
अथवा इन'प्सालों. के.बीच के हैं .उन ,का; पाठ, सत्याथप्रकाश के 

::: सरदे. समुल्लास :के उंदुघृतः पार्ठो से ,सिलता दै! . झत; लोगों को 

... चाहिए!क्रि उक्त काल की. छपी हुई, हिन्द्री बाइबिल, अथरषा, नयन 

: ५ पुरना नियम संभाल कर रक्खें, ताकि? आवश्यकता पड़ने पर यह 
: साबित कर सक्त कि सेध्याथेप्रकोरा क्रे;जो उद्धरण हैं वे'ठीक हैं. 

): :उक्त उद्धरण भी:पं० अद्देशप्रसाद ज्ञी द्वारो. लिखित और सन्‌ १६४१ 
३० ( सं० १६६८) में प्रकाशित “महष्ि- दयानन्द, सरस्वती!” 
कछ हैः। इस के पश्‍चात जब वे. सन्‌ १६४३. में अजमेर आये और श्री 

._ स्वामी जी की.उस सामग्री को देखा,जोः तेरदव और चौदहवें संमुल्लासो 
यच तो आपने इेसाइयां, के. घमंग्रन्य 'पुराने 


१०४७७४१. FENG ग आ 


उर्क मन्यं के पृष्ठ १०० पर बाइबिल के:भाषानुवाद के भ्रेद्‌:फ़े विश्य में इस . 


TN NS SS SO का य 
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तृतीय अध्याय--सत्याथप्रकाश ४१ 


„ ढिरहवाँ समुल्लास मिशन प्रेस इलाइवाद.द्वारा प्रकाशित इन 

अन्थो के आधार पर है--पुराना नियम प्रथम भाग (इसमें 'उत्पत्ति 

सें लेकर 'राजाओ? की दूसरी पुस्तकं तक दै) प्रकाशित सन्‌ १८६६ 

ई०, नया नियम प्रकाशित सन्‌ १८७४ ई० ।” देखो “दयानन्द और 
“कुरान” दूसरी आवृत्ति पृष्ठ २२। ` PIR 

श्री पं० सहेशप्रसाद्‌ जी का यह भी कथन है- ` 


२--तेरहवों समुल्लास में बाइबल के जो उद्धरण हैं, बे 
प्रोटेस्टेरट इसाइयों द्वारा कराये गये. हिन्दी अनुवाद के आधार पर 
है, क्योंकि रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा बाइबिल का कोई हिन्दी 
अनुबाद श्रीस्वासीजी के समय तक प्रकाशित नहीं हुआ था। , 
` २--प्रोसस्‍्टेण्ट इसाइयों के अनुवाद भिन्न-मिन्न समयों में 
संशोधित होकर छपे है । इस,कारण जो अनुवाद सन्‌ १६४५,या 
इस समय के आस पास के पाये जाते हैं. उनसे तेरहव समुल्लास के 
- उद्धरण ठीक ठीक नहीं मिलते । हां साथ ही, साथ यह्‌ र "ज्ञात 
रहे कि पूर्ण या. बाइबिल के कुळे ख़स्डों का अनुवाद कई प्रकार 
.की हिन्दी अर्थात्‌ अवधी, छत्तीसगढ़ी, कन्तौजी आदि में मौ. हुआ 
Ieee Sse 
- रा यह भी स्पष्ट रदे कि इन्हीं - दिनों में अमेरिका पा. से सिल्फ 
कर्ट्रोडिक्शनस ओफ दी बाइबिल” नामक एक.पुस्तक अग्रेजी भाषा में 
प्रकाशित हुई थी.। स्वामीजी महाराज ने उसका भाषानुवादः करने, के 
लिये बाबू नन्दकिशोरसिंह जयपुर निवासी (को ;आषाढ्‌ :वदि. १० सं० 
१८४० के पत्र में.लिखा था ऊ एनः 
. #ओऔर जो “अंग्रेजी. में बाइबल: का.पूर्वापर विरुद्ध आयतं 
लिखी हैं । उसका देवनागरी ठीक ठीक कराके शीघ्र जोधपुर में 
हमारे पास भेज देना 7... : पत्र व्यवहार पृष्ठ ४६१ । 
___ बाबू नन्दकिशोर के आपाद सुदि ३ संवत्‌ १६४० तया २४ जुलाई 
सन्‌ १८८३ ई० के पत्रों में भी उपयुक्त अंग्रेजी पुस्तक के साषालुबाद के 
विषय में लिखा, है । देखो म० मुन्शीराम सं० पत्रव्यवहार पृष्ठ ६८-१०० । 
ˆ ` उपयुक्त अंग्रजी पुस्तक का भाषानुबाद्‌ . स्वामीजी महाराज के पास 
पहुंचा या नहीं, इसका उल्लेख उनके उपलव्ध पत्रों में नहीं मिलता | अतः 
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धर  अषिद्वानन्द के ्योका बा ऋषि दयानन्द के अन्थो का इतिहास रे 
हम नहीं कहद सकते कि १३ वें समुल्लास की रचना या संशोधन में इस 
पुस्तक से कुळ सहायता प्राप्त हुई था नहीं। . . : 
` अमेरिका से प्रकाशित उक्त अंग्रेजी पुस्तक में बाइबल की परस्पर 
बिरुद्ध आयतो का संग्रह है। इसका भाषालुवाद उक्त बाबू नन्दकिशोर 
सिंह ने प्रकाशित किया था । उसकी एक प्रति परोपकारिणी सभा के 
वैदिक पुस्तकालय अजमेर के संग्रह में सुरक्षित दै.। देखो पुस्तक संख्या 


.३१५२०० । इसकी हितीयाबृत्ति की एक पुस्तक आये साहित्य मण्डल 


अजमेर के संरमं मी ह। 
Ca १४ वां समुल्लास ; 
कुळ वर्षों से ( सं १६६८ से ) मुसलमान सत्यार्थप्रकाहा के १४ वें 
समुज्ञांस के विरुद्ध तीत्र और व्यापक आन्दोलन. कर रहे ह+ । 
यद्यपि इस आन्दोलन के मूल में केत्रल राजनीतिक चाल है, तथापि वे 
इसे घार्मिकता का वेश पहना कर शिक्षित, अशिक्षित, सब मुसलमानो 
को इसके विरुद्ध भडका रहे हैं। सिन्ध प्रान्त के मुस्लिम लीगी मंत्रि- 
मण्डल ने आरतरचा कानुन का दुरुपयोग करके उसके अन्तगंत सत्याथे- 
प्रकाश के .१४ वें समुल्लास का प्रकाशन सन्‌ १६४३ $० से बन्द कर दिया। 
इसी से इस आन्दोलन के महत्त्व का ज्ञान मले प्रकार हो सकता है। 
` _ इस.१४ वें समुल्लास के विषय में आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
रं महेशप्रसाद जी मौलवी आलिम फाजिल नें “महर्षि दयानन्द 
सरस्वती” नामक पुस्तक के दूसरे खण्ड के द्वितीय अध्याय और “स्वामी 
` दयानन्द और कुरान” नामक पुस्तक में प्रायः समी ज्ञातच्य विषयों पर 
पर्याप्त प्रकारा डाल! है। अतः उनका यहां पुनः लिखना .पिष्टपेषणवत्‌ 
होगा । इसलिए हम पाठक मद्दालुमाबों से अनुरोध करेंगे कि वे १४ वें 
-समुल्लास के विषय में अधिक -जानने के लिये उक्त ग्रन्थों, को पढ़ें । यहां 
हम उनसे अतिरिक्त विषय पर ही लिखेंगे। 
' १३ वें समुल्लास का आधारभूत हिंदी कुरान 


१४ ब समुल्लास में रान की आयतों का जो नागरी अनुवाद उद्धृत 


किया है उसका आधार महर्षि द्वारा कराया हुआ छुरान का हिन्दी 


“परि वह पुस्तक सन्‌ १६४४ में लिखी गंडे हे अतः उस समयकी 


क _ CC-0.Panini Kanya Maha Vi idyalaya Collection. 


RESINS SSE ~ TT बि a 
error 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. तृतीय अध्याय--सत्याथप्रकाश - ४३ 


झनुकाद दै।* यह नागरी अनुवाद परोपकारिणी . सभां अजमेर के 
पुस्तकालय मैं .अभी तक सुरक्षित है। यह हस्तलिखित है।' इसका 
लेखन क;ल.ग्रंथ के अंत में कातिक शुक्ला ६ सं० १६३५ (३ नवम्बर 
१८०८ ३०) लिखा है। यह अनुवाद महर्षि ने किस व्यक्ति से कराया 
यह अज्ञात है, परंतु माघ बदी. ३० सं० १६३६ को लिखे गये मदबि 
के पत्र से ज्ञात होता है कि इस नारारी कुरान का संशोधन मुहलला गुड़- 
हट्टा ( पटना ) निबासी सुन्शी मनोहरलाल जी.रईस ने क्रिया था । ये 
अरबी के अच्छे विद्वान्‌ थे ।. देखो: पत्न-ठप्रबहार पृष्ठ १६०.। सं० १६३१ 
के सत्याथप्रकारा के कुरान-मत. समीक्षा नामक १३ वं समुल्लास® के 
लिखने में भी उक्त: महानुभाव .से पर्याप्त. सहायता मिली थी । यह हुम 
पुबे (पृष्ठ २३) लिख चुके . हैं ! 
उक्त नागरी कुरान के विषय सें महर्षि ने.२४ अप्र ल सन १८७६ के 
पन्न में दानापुर के बाबू माधोलालजी को इस: प्रकार लिखा था-- 
“कुरान नागरी में पुरा तैयार है, परन्तु छापा नहीं गया ।” 
पत्रव्यवद्दार पृष्ठः १५३ । 
इस लेख से यह ध्वनित होता दै: कि महर्षि. कुरान के उक्त.नागरी 
अनुवाद को छपवाना चाहते थे । १४ बं समुल्लास में उद्धृत कुरान 
का आषानुवाद कहीं-कहीं इस अनुवाद से अक्षरशः नहीं मिलता.। अतः 
विदित होता है क्रि सध्याथंप्रकारा में उदृत अनुवाद में सत्याथ प्रकाश 
लिखते समय कुछ स्वरर संशोधन अवश्य हुआ है.। परन्तु इतत्ती बात 
अवश्य माननी . पड़ेगी कि १४ वें समुल्लास का मुख्य आधार यही 
कुरान का हिन्दी अनुवाद था । 
` अबं हम इस विषय में एक ऐसा प्रमाण उपस्थित करते हैं जिससे 
इस बात की पुष्टि हो जायगी कि १४ बं समुल्लास का मुख्य आघार यंद्दी 
हस्तलिखित छुरान है-- 
सत्यार्थप्रकाश में समीक्षा संख्या १-१३ तक कुरान की क्रमश 
आयतों की समीक्षा दै ।. तसश्चात्‌ समीक्षा .संख्या १४ में कुरान की ५०, 
६१ दो आयतों की समीक्षा की दै अर्थात्‌ यहाँ बीच में.१० आयतो में 
छ सं० १६३१ बाले संस्करण, में छुरान-मत का खण्डन १३वें 
समुल्लास में था और; ईसाई मत्‌ का खण्डन १४ वे समुल्लास में यह 
पुवे लिख चुके है RE 
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४४ ऋषि दूया[नन्द्‌ के ग्रन्थों का इतिहास 


'से किसी की समीक्षा नहीं मिलती । . पुनः: समीक्षा संख्या १५-९१ तक 
“कुरान की ६७-६० आयवतों की क्रमश: समीक्षा मिलती है। किन्तु समीक्षा 
संख्या; २२ सें ४४वीं-आयत की तथा समीक्षा संख्या २३ में. दीं आयत 
को समीक्षा उपलब्ध होती है.।' तदनन्तर समीक्षा संख्या २४ में ६७ बीं 
आयत की समीक्षा दै अर्थात्‌ समीक्षा संख्या १४:में कुरान की जो क्रमिक 
१०:अायते .छूटीं थीं उनमें से ५४. और ५६ की आलोचना. समीक्षा 
संख्या २२,२३ में उपलब्ध होती दै, जो प्रत्यक्ष रूप से. अस्थान में दै । 
इस:मूल का कारण यही उपयु क्त हस्तलिखित नागरी कुरान है इस कुरान 
- की जिल्द बांधने में ८ बां तथा ६ वां एष्ठ जिसमें ४१-६० तक थायर्त थीं, 
- भूल से:१५ वे पृष्ठ के,आगे लग.गया । समीक्षा. लिखते समय स्वामीजी 
महाराज का ध्यान इस ओर न गया । अतः.जिल्द बंधी पुस्तक में जिस 
क्रम से आयत उपलब्ध हुई उसी क्रम से. उन्होंने उनी समीक्षा करदी । 
' वेदिक यन्द्राल्य के तत्कालीन प्रबंघक सुशी समथंदान ने.इस नागरी 
कुरान के पृष्ठ १० प्र एक टिप्पणी. लिखी.है-- दस आयते: छूट गई' 
- हैं।?. इस से: ज्ञात होता है कि उन्होंने भी इस कुरान का पृष्ठ संख्या 
मिलाकर देखने का यल नहीं किया |: . Io 
. :. : श्री प्रं० महेशप्रसाद जी ने इस झगड़े को अन्यः रूप से सुलझाने का 
यत्र*किया. है। देखो: महृबिदयांनन्द प्रष्ठ १०६ | परन्तु मूल देवनागरी 
'कुरान में.परष्ठ संख्या के लगाने की अशुद्धि उपलब्ध हो जाने से उनका 
समाधान. चिन्त्य हवा aa य क पये ] 

. सत्याथेप्रकाश में लिखी हुई आयतों.की संख्या. 
 सत्याथप्रकाशा में कुरान की आयतों के जो क्रमाङ्क दिये हैं वे प्राय: 
घतमान कुरान के थनुवादो से बराबर नहीं मिलते । मु शी संमर्थदान ने 
सं० १६४१ के सत्याथेप्रकाश के प्रारम्भ में एक नोट छपवाया था जिसमें 
उसने शिखा था-- . . i 
„` “चोद समुज्ञास में जो ङुरान की सञ्जिल सिपारा सूरत 

` `` र आयत का व्यौरा लिखा दे उसमें और तो सब ठीक है परन्तु 
.. . आयतों की संख्या में दो चार के आगे पीछे का अन्तर होना सम्भव 


' ` है अतंएब पांठकगण चमा,करे 7. 
०. यही सूचना तृतीय संस्करण में भीं छपी थी।.:.  . 
सत्याथप्रकारा में मुद्रित आयतों की संख्या का..मिलान पूर्वोक्त 


४१४. 
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तृतीय अध्याय-सत्याथप्रकाश "४५ 


हस्तज्लिखित भागरी कुरान के साथ करने पर विदितः हुआ कि कुरान के 
हस्तलिखित आषानुवाद में आयतों के कुळ क्रमाङ्क. मुन्शी समथेदान ने 
ठीक किये है । यथा-- 
कुरान पृष्ठ १ सूरत-१ में पहले आयत संख्या चार थी उसे शोध कर 
७ बनाई । इसी प्रकार आगे -१९वीं आयत पर १३ संख्य़ा;डाल कर 
१४--२५ तक संशोधन किया है.। पुनः पृष्ठ १६ सें आयत संख्या ६३ से 
२६८ तक संख्या ठीक की है ; क 
संशी समर्थदान हारा संशोधित आयत संख्या ही प्रायः: सत्याथ- 
शा में छपी है, परन्तु कहीं कहीं ,असंशोधित आयत संख्या. भी रह 
ग्‌ || 5 
कई व्यक्ति यह कहने का दुस्साहस- करते हैं कि १४वां समुल्लास: 
महर्षि का लिखा हुआ नहीं दै, परन्तु. उनका यह कहना सवथा मिथ्या 
है । हम पुर्व पृष्ठ. २५,३९ पर सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि १४वें समुल्लास 
के अन्त में अज्ञोपनिषद की समीक्षा मर्हाष की ही लिखी हुई है, जिसे 
श्रावण शुक्ला ६ गुरुचार.सं० १६४० के. भारतभित्र के. अंक, को देख: 
कर बढ़ाया था। १४ वें समुल्लास को असली कापी इससे बहुत पूर्व: 
बन चुकी थी । 
अब प्रश्न उठता है कि श्री स्वामीजी.महाराज ने प्रथम १० समुल्लासों 
सें प्रधानतया मण्डन और अन्तिम चार समुल्लासों में प्रधानतया खण्डन 
अंश क्यों लिखा। इसका उत्तर श्री स्वामीजी के शब्दों सें.इस.श्रकार दै-- 
“इन समुल्लासों. में, विशेष. -खण्ड्न-मण्डन इसलिये; नहीं लिखा 
कि जंब तक मनुष्य सत्यासत्य.के विचार में कुळ भी सामध्ये न बढ़ा 
ले तब तक स्थूल और सूर्म खणएडनों. के अभिप्राय क्रो. नहीं समम 
सकते । इसलिए प्रथम सबको सत्य-शिक्षा का उपदेश. करके .अब 
उत्तरार्ध अर्थात्‌ जिसके चार समुल्लास हैं, उसमें विशेष, खण्डन मण्डन 
लिखेंगे ।” स० प्र० पृष्ठ ३६७ ( श० सं० )। 3 
सत्याथेप्रकाश के विषय में. श्री पं० महेशंप्रसादजी विरचित-'सत्याथ 
प्रकाश पर विचार”, 'सत्याथेप्रकाश ,विषयक अम?, 'सत्याथभ्रकारा की 
` व्यापकता, “अमर सत्यार्थग्रकारा.ओर..ुवे, निदि, 'महूर्षि.दयानन्द 
सरस्वती? तथा स्वामी: दयातन्द और कुरान पुस्तकों से बहुत झुछः 
जाना जा :सकता ०३७० 0 मका? 
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चतुथ अध्याय 
सन्ध्योपॉसनादि पञ्चमहायज्ञविधि 
(प्र० सं० सं० १६३१. द्वि® सं० सं० १६३४ ) 

पञ्चमहायज्ञविधि में ब्रक्ष्यज्ञ, सन्ध्या, देवयज्ञ, पिठृयज्ञ, बलिव- 
शबदेवयज्ञःऔर अतिथियज्ञ इन पांच  महायज्ञों का विधान है| ये पांच 
महायज्ञ वेदिक धर्मियो के नैत्यिक कर्तव्यों -मे मुख्य हैं। दशपौणंमास 
चातुर्मास्य: आदि बड़े-बड़े यज्ञों की अपेक्षा इन साधारण यज्ञो को 
(म्रहायज्ञकी पदवी-प्रास होना इनकी महत्ता का स्पष्ट सूचक दै । मजु 
महाराज ने भी “महायज्ञेश्च यज्ञेश्‍च घ्राह्मीयं क्रियते तनुः” ( २। २८) 
में इंन पांच महायक्षों को ब्राह्मी देह बनाने का मुख्य साधन म.ना है । 
इन पांच महायकज्षों में भी सन्ध्या प्रधानतम-है । सन्ध्या का यौगिक विधि 
के अनुसार यथाथ रूप में अनुष्ठान करने से योग के इश्‍वरप्र णिधान, 
प्राणायम, धारणा, भ्यान आदि अनेक अंगों का- समावेश हो जाता है । 
जो कि इेशंबरंप्राप्त के मुख्य साधन हैं। इतना ही नहीं, धमशास्त्रकारों 
ने तो सन्ध्या को इतना मह्त्व दिया है कि उनके मत में जो द्विज सायं 
प्रातः सध्या नहीं करते उनको शूद्र माना है । मनुरपि में लिखा दै- 


' न तिष्ठति तु यः. पवो नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ 
.. स शाद्रबद्‌ बहिष्कायः - सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ।।? 
 महृषि ने पञ्चमहायज्ञविधि में इस शलोक की व्याख्या में लिखा है- 
` “ह सेवा-कम किया करे और उसके विद्या का चिह्न यज्ञो 
पीत भी न रहना चाहिये। ( शताब्दी सं० आग ९ पृष्ठ ७७२) । 
| घमेसूत्र में (२। ४ । २०) में सपष्ट' लिखा है-- 
* “सायं प्रातः सदा संघ्यां ये विप्रां नो उपासते । 
कामं तान्‌ धामिंको राजा शूद्रकमंत्तु योजयेत्‌ ॥” 
अनेक संस्करण 


a . ““स्वासीजी महाराज नेः इन पऽचमहायज्ञों का अत्यधिक महत्त्व 


Pe 


समम कर सन्ध्या और .पञ्चमहायंज्ञविधि. के ग्रन्थ अनेक बार 


. प्रकाशित किये। सत्याथंप्रकाश और संस्कारविधि आदि मन्यों में भी 
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९ 
चतुथ अध्याय-पञचमह|यज्ञविधि ‘gs 


इन य॒ज्ञों को नित्यप्रति करने की विशेष, प्रेरणा की. है | सन्ध्या की एक 
पुस्तक का बर्णन हम पूर्व ( पष्ठ ६ ) कर चुके हैं । उसके अतिरिक्तः पञ्च- 
मह्दायज्ञविधि के पांच संस्करण और (मारी दृष्टि में आये हैं, जो 
स्वामीजी महाराज के नाम से उनके : जीबन काल में प्रकाशित हुए थे । 
इनमें बम्बई संस्करण सं० १६३१ और लाजरस प्रेस काशी का. संस्करण 
सं० १६३४ में महर्षि.ने स्वयं छपवाये थे । इन संस्करणों. के अतिरिक्त 
दो संस्करण काशी से और १ संस्करण नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से 
प्रकाशित हुआ। था । इन पर ययपि. “श्री दयानन्द सरस्वती स्वामी की 


वणन हम आगे करेंगे । 


बम्बई संस्करण (१६३१) 


पञ्चसद्दायज्ञविधि के बम्बई संस्करण के मुख-प्रष्ठ पर शकाव्द १७६६ 
छपा है, तदनुसार यह संस्करणं वि० सं० १६३१ में प्रकाशित हुआ था । 
उसके प्रारम्भिक शब्द ये हैं-- 


“अथ सभाष्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः” 


श्रीयुत्‌ गोपालराव दरिदेशमुख के नाम लिखे हुए. मंह्षि के पत्रों. से 
व्यक्त होता हैःकि बम्बई वाला पञ्चमहायज्ञविधि का संस्करण सं० 
१६३१ के अन्त में मुद्रित हुआ था और महर्षि ने. स्वयं अपने बम्बई 
` निवासकांल में इसे छपवाकर कर प्रकाशित किया था । ऋषि के पत्रों के 
एतद्विषयक अंश इस प्रकार हैं-- 
१, “सन्ध्याभाष्य की पुस्तक छप के तैयार होने को चहे है । 
दो चार दिन में तैयार हो जायगा ।? . .. 
सं० १६३१ मिती -फाल्गुन वद्य २ इन्दुवार' का पत्र । देखो 
पत्रव्यवहार पृष्ठ २६, ३०। . 
८सन्ध्योपासनादि पञचयज्ञ-विघान का भाष्य सहित पुस्तक 
यहां ( बम्बई में ) छपवाया गया है। सो १० पुस्तक आपके पास 
भेजा जाता है।? क oy? 
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श ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास 
PE RO ee 


. सं० १६३१ ® मिती चेत्र शुद्ध ६ रविवार “का पत्रः। प्र 

व्यवहार प्रष्ट ३९ । ४ 

: '„ ` बम्बई संस्करण का लेखन काल. 

४ पळ्चमहांयज्ञविधि के बम्बई संस्करण के अन्त में निम्न पाठ 

मिलतादै Hr 2 2 

४इृति श्रोमद्दयानन्द्सरस्वतीविरचितं सन्ध्यो- 

* पासनांदिपञ्चमहायज्ञमाष्यं . समाप्तम्‌ । 
- शशिगमाङ्चन्द्र व्देःत्वाश्विनस्य सिते दले । 
प्रतिपद्‌ रविवारे च भाष्य वै पृत्तिमागमत्‌ ॥? 
इस लेख के अनुसार पऊचमद्दायज्ञविधि का लेखन आश्विन शुक्ला 
प्रतिपद्‌ रविवार सं० १६३१ तो समाप्त हुआ था । 

प देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवन चरित्र प्रष्ठ २७८ में प्रयागवर्णन- 

“प्रसङ्ग में सन्ध्यां की पुस्तक के विषयु में निम्न उल्लेख मिलता है-- 

'' ` /्वामी जी ने कंवर ज्वालाप्रसाद से सन्ध्या को पुस्तक भी 
कालेज के विद्यार्थियों को पढ्वा कर सुनवाई थी । उस पुस्तक की 
इस समय हृस्तलिपि ही थी, वह तब.तक छपी न थी ।? 

जीबन चरित्र पृष्ठ २७६ से. ज्ञात होता कि महर्षि द्वितीय आषाढ 
बदि २ सं०.१९३१-को प्रयांग पधारे थे ।.तदनुसार बम्बई संस्करण वाली 

, पळचमहायज्ञविधि के लेखन का प्रारम्भ आंसाढ़ सं० १६३१ से पूर्व 

हुआ होगा। सन्ध्यापरयन्त भाग उक्त तिथि तक अवश्य लिखा जा 

'चुका था| [rE Rx क 
संबत्‌ १६३१ की पञ्चमहायज्ञविधि का हस्तलेख श्रीमती परोप- 

कारिणी समा अजमेर के संग्रह में सुरक्तित है. . ' 


` ® यहां जो सं० १६३१ चि० लिखा है वह गुजराती संवत्‌ गणना 


“के अनुसार है। गुजरात और दक्षिण भारत में कार्तिक शुक्ला प्रतिपद 

से नये वष का प्रारम्भ माना जाता है । | अत: :उत्तर भारत की गणना- 
नुसार यहां सं० १६३२ बिक्रमाव्द सममना चाहिये । काशी हिन्दू विश्व- 
Pi अरबी फारसी के प्रोफेसर श्री० पं० .महेशप्रसाद जी का 
'विचार है यहां अनवधानतावरा १६३२ के स्थःन में १६३१ लिखा गया है 
नये बघ के प्रारम्भ में ऐसी अनव धानतामूलक अशुद्धियां प्राय: हो जाती हैं । 
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चतुर्थ अध्याय--पञ्चमहायज्ञविधि _ 88 


° बम्बई संस्करण की पञ्चमद्दायज्ञविधि का विवरण 

पञ्चमहायज्ञविधि के बम्बई संस्करण. में सन्ध्यांप्रकरण सें आचमन, 
इन्द्रियस्पशं, साजेन, प्राणायाम, अघमषेश . और. उपस्थान के मन्त्र, 
तथा गायत्री मन्त्र ये वतमान संस्करणों के समान हैं। परिक्रमासन्त्र सवथा 
भिन्न हैं। इस संस्करण. में मन्त्रों का पदपाठ-पवक केबल, संस्कृतभाष्य 
४५ प्रतिशत बतमान संस्कृत भांष्य से मिलता हे । अग्निहोत्र प्रकरण में 
भूरमये स्वाहाः आदि ६ मन्त्र ही. लिखे हें । तपंण-विधि-में वें सव मन्त्र, 
दिये हैं जो सन्‌ १६४० के संशोधित सत्याथंप्रकारा में हैं । तर्पण प्रकरण 
की निम्न पंक्तियां विशेष महत्व की 

१-“भा०-गुवांदिसख्यन्तेभ्य: | एतेषां सोमसदादीनां श्रद्धया तपणं 

'. कार्य विद्यमानानाम। श्रद्धया यत्क्रियते. तत्‌ श्राद्धम्‌। ठुप्यर्थं. यत्‌ 

क्रियते तत्‌ तपंणम्‌ । पृष्ठ २०, २१। 

२-“अक्रोधन (मनु के दो श्लोक उद्धृत करके) भा०-- 
अनेन प्रमाणेन युक्त्या च विद्यमानान्‌ -बिदुषः श्रद्यया सत्कारेण 
दृप्तान्‌ कुर्या दित्य भिप्रायः । अद्धया देवान्‌ दविजोचमान्‌ इत्युक्तत्वात्‌ 
पुष्ठ २१ । 

तर्पण-विधि में देवों को उपबींत होकर पक .जलांनलि, और पितरों 
को अपसव्य होकंर तीन जलांजलि देने का विधान हे. । 

बलियेश्‍वदेव के मन्त्र. समान हैं । अतिथिऱयज्ञ में मलुस्तृति 
ठृतीयाध्याय के सोलह श्लोक उद्धृत किये हैं. । अन्तः में पृष्ठ २३ पर 
“हाथ लद्दमीपजनं ऋग्वेदपरिशिष्टस्थं लिख्यते . तद्थश्च” लिखकर १६ 
श्लोक संस्कृत व्याख्या सहित लिखे दै 

महर्षि के नाम से छपे और 90225 । 

बम्बई संस्करण के अनन्तर पळचमहायज्ञविधि संस्करण 
और क हुए हैं जो बस्दै संस्करण से मिलते हैं ] इन संस्करणों 
में संस्कृत भाष्य नही दै, केवल मन्त्र पाठ है। 

इनमें से एक संस्करण ४॥।% ६ इञ्च के “आकार के २४ प्रों में 
बनारस के लीथो प्रेस का छपा हुआ दै । इसके सुख पृष्ठ पर मुद्रण संवत 
का उल्लेख न होने से छापने का समय अज्ञात है। इस संस्करण के सुख 
पुष्ठ पर.निस्नं लेख है- § A 
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५० ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास 


“थ सन्ध्योपासन ओ पञ्चयज्ञ इत्या दिक आहिक कमवेशेक्त 


- श्री खामीदयानन्द्‌ सरस्वती की । आज्ञानुसार आओ बाबू 


अविनाशीलाल के आज्ञानुसार बनारस विद्यासागर यन्त्रालय सें 
छुपा ।” न 

सि० श्रावण शुक्ला ८ श्री देवीप्रसाद तिवाड़ी छा दरसन का” 
इस रांस्करण के प्रष्ट २० पर निम्न लेख ह-' ` ' 

“ति नित्यकतव्यानि कर्माणि समाप्तानि । 


सन्ध्योपासनांदि अग्निद्दोत्रादि कमणां विशेषत्रयोजनानि 


3 'सत्यांथे प्रकाश मद्रचित संग्रहे द्रष्टव्यानि |? 


॥ अर आगे चल कर पृष्ठ २२ पर-- | ; 
` ` वर्षण में सोमसदादि जितने नाम प्रीति होने के लिए है सो 


के मरे का तपण कर, तपण से भी ईश्वर की. उपासना आती हे |” 


, . अन्त में पष्ट २४ पर निम्न लेख छपा हे-- ... . 
“इति .  श्रीमद्ददयानन्द . सरस्वती स्वामी संग्रहीते 


' ` ` नित्याहिककमंप्रकार: सम्पण: ।? 


इसी .प्रकार का दूसरा संस्करण. ६ २ ६ इञ्च के आकार में 


छपा है । यह भी लीथो. प्रेस. का छपा, हुआ है, इस में भी २४ प्रष्ठ हैं। 
यह पर्वोक्त विद्यासागर प्रेस बनारस !के छुपे संस्करण से अत्तर-अत्तर 
मिलता हे । इस संस्करण. में भी उपरिनिदिष्ट पंक्तियां क्रमशः १६, 


इन दोनों का गुद्रणकाल 
काशी के विद्यासागर प्रेसवाले संस्करण के मुख पृष्ठ पर संवत्‌ 


या सन्‌ का उल्लेख नहीं. हे । द्वितीय ` संस्करण जो हमें उपलब्ध हुआ 
है उसका. मुखपृष्ठ ( टाइटिल पेज) फटा. हुआ हे । अतः दोनों 


के.मुद्रण का वास्तविक काल अज्ञात हे। दोनों में सत्यार्थ 


प्रकांश का नामोल्लेख होने से स्पष्ट हे कि ये. दोनों संस्करण 


` सत्याथेप्रकाश प्रथम संस्करण ( ३२ 
अन्दर के है। सन्‌ १६३२ या सन्‌ १८७५) के 


इनके अनन्तर सन्‌ १६३८ में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से पञ्च 


का एक संस्करण और प्रकाशित हुआ । यह पुस्तक संवत्‌ 
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१६३१ बाली पञ्चसहायज्ञविधि में ही स्वल्प न्यूनाधिकता.करके छापी. गई; 
है। इसके मुखपृष्ठ का लेख, पूव ष्ठ. २६ पर उद्धृत कर चुके है 
` हून. पुस्तकों का. नकलीपन 
.'ययपि तीनों संस्करणों के अन्दर.ओर बाहर स्वामा ` दयानन्द का 
नास मिलता है तथापि ये तीवों संस्करण नकली हैं, क्योंकि इनसे, पूव 


“स्वयं प्रकाशित बम्बई दाले-संस्करण के पृष्ठ: २०, २१ पर-जीवित पितरों 


के श्राद्ध का दो स्थानों में स्पष्ट उल्लेख. मिलता है ( जो कि.पव पृष्ठ ४६ 


_ पर उद्धत कर चुके है ) परन्तु लीथो प्रेस के छपे दोनों संस्करणों में 


जो कि इसके बाद छपे हैं, मरे हुए पितरों के तपेण का विधान है । हो. 
सकता है ये दोनों संस्करण स्वामीजी की आज्ञानुसार छापे गये हो, 
परन्तु इनमें एत-पितरों के तपण का उल्लेख अवश्य ही प्रच्िप्त है । ऋषि 


“के अन्यों के छुछ लेखको ( कलाको ) और संशोधकों ने. उनके ग्रन्थों. 


में कैसा कैसा प्रक्षेप किया है इस बात का. पञ्चमद्दायज्ञविधि'के ये 
संस्करण अत्यन्त स्पष्ट और सुदृदू प्रमाण हैं। सं० १६३२ के छपे.सत्याथे- . 
प्रकाश में भी जो मृत पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विधान छपा दे 
वह भौ. निरविबाद-रूप से इन लेखकादि की घूतता है यह. संवत्‌ १६३१ . 
की बम्बई सेंछपी पन्चुमहायज्ञविधि के पूर्वोद्धृत वचनों से. स्पष्ट दै। इस 
में हम सत्य़ाथप्रकाश के प्रकरण (वृष्ठ'२३-२८) में भले प्रकार लिख:: 
चुके 
`` संवत्‌ १६३६ में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से छपी हुई पळचमदायज्ञ- 
विधि की .अप्रमारिकता . इसी से. व्यक्ते है कि ऋषि दयानन्द ने संवत. 
१६३१ वाली पञ्चमदायज्ञविधि में भले प्रकार परिवर्तन, परिवर्धन, और 
संशोधन आदि करके संवत्‌ १६३४ में काशी के लाजरस' प्रेस में स्वयं. 
छपवा दी, परन्तु नवलकिशोर. प्रेस में छपवाने वाले ने इस पर छुछ ' 
ध्यान न देकर संवत्‌:१६३१ .वाली पुस्तक में ही अपनी इच्छानुसार कुछ 
परिवतंन करके श्री स्वामी जी; के नाम से प्रकाशित: करवी | भला अन्धकार 
के साथ इस प्रकार घोखा करने में धूतंता के अतिरिक्त: और क्या कारण 
हो सकता है ? ८ 
पञ्चमहायज्ञविधि का संशोधित संस्करण ` 
चमहायज्ञघिधि के पूर्वोक्त सं० १६३१ केःबम्बई वाले संस्करण ` 
के अनन्तर महर्षि ने सं० १६३४ विं० में इस ग्रन्थं का एक और संस्क- 
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५२ ` ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिद्वास' ती 
ESR SS रू जा 


प्रकाशित किया । यह.संशोधित संस्करण काशी के. लाजरस प्रेसमे ¦| 

का था। महर्षि ने लखनऊ के पं० रामाघार वाजपेयी की २८-१२-७७ । 

(पौष बदि ६ सं० १६३४ ) के एक पत्र में लिखा था-- | 

3 “यह संस्करण संशोधित और ' परिवर्थित दै | 

. ., यंत्रालय में दैः?! ` पत्रव्यवहार प्रष्ठ:5७ ८८ 94 ; | 

पुनः ता० ,४-१:७८ | (पौष.सुदि १ सं० १६३४) के पत्र में इस संस्क- || 

रण के प्रकाशित होने की सूचना दी है.। देखो 'पत्रव्यबहार एष्ठ ८. .. 

लेखों से.विदित होता है कि . पञचमहायज्ञविधि का सं० १६३४ 

बाला संस्करण. महर्षि द्वारा अन्तिम. वार: संशोधित है.। अतः वही | 

सस्करण प्रामाणिक है, इससे पव के नही. ! | 

लाजरंस प्रेस काशी में छपे : हुए. संशोधित संस्करण के मुख प्रृष्ठ पर | 

महर्षि फा निम्न लेख दै ` ` ) | 

श्रीयतविक्रमादित्यमहाराजस्य चतुस्त्रिंशोत्तरे. एकोनविंशे 
संवत्सर भाद्रपूणिमायां समपितः । 952 


अरथात्‌-पर्शिमा सं० १६३४ में यह ग्रन्थ लिख कर समाप्त हुआ । 
न्थ के पुनः संशोधन काल का निदर्शक उपयु क्त महत्त्वपूणं लेख वेदिक | 
यन्त्रालय “अजमेरे के संशोधकों ने अगले. संस्करणों से निकाल . दिया । | 
ॐ बस्तुतः यह लेख ग्रन्थ के अन्त में छपना चाहिये। वेदिक यन्त्रालय 
अज्ञमेर' के.रां०.२००२ ( सन १३४ `) के १३ वें संस्करण में हमने यद 
लेख म्रंधःके अन्त में दे दिया है ओर अरन्थ में सम्बन्धी जितनी - 
थीं, उनका भी संशोधन कर दिया है । बल्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि 
से.इसं ग्रन्थ के अन्त में बम्बई वाले संस्करण :तथा .संशोधिंत. संस्करण . 
दोनो! का लेखन काल छापता आाबश्यकःहै। 
पञ्चमहायज्ञविधि और ऋग्ेदादिभाष्यपूसिका 
ऋषिदंयानन्द ने सन्ध्या अंश को छोड़कर शेष चारं यज्ञा का विधान: 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में भी किया. है।: पितयज्ञः प्रकरण में कुळ विशेष. 
हे शेष भाग पंञचमहायंज्ञविधि (सं० १६३४ की) और ऋग्वेदादिमाष्य-. 
भूमिका दोनों में समान है। ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का यह भाग 
- संवत्‌ १४३४ बाली :पंचमंदायज्ञविधि में. ङु परिवर्तन और परिवर्धन ` 
करके तैयार किया गया है! इसमें निम्न प्रमाण दहै-- - :. “क 
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ऋरवेदादिभाष्यभूसिका के. अ प्रिहोत्रप्रकरंण प्रष्ठ ५७२ (शताब्दी सं०) 
पर निम्न लेख है 
एपु अस्त्रेषु भरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव 
वेधानि । एतेषामथी गायञ्यर्थे . द्रष्टव्याः । 
यह्‌ पंक्ति पञ्चमहायज्ञविधि के सं० १६३१ और .सं० १६३४ के 
दोनों संस्करणों में मिलती है । गायत्री मन्त्र का अथे . ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में कहीं नहीं लिखा । पऊचमद्दायज्ञविधि में इसका अथं विस्तरं ' 
“ से दिया है। अतः उपयु क्त'पंक्ति का मूल-लेखन स्थान पऽचमहायज्ञविधि 
का अभ्निहदोत्र प्रकरण'हो सकता हे, ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका का नहीं।' ' | 
ऋः वेदादिभाष्यभूसिका सागशीष शुक्ला १५ सं० १६३३ तकं लिखी" 
जा चुकी थी& । पञचसहांयज्ञविधि के संशोधित-संस्करण का संशोधनः ` 
सांवत्‌ १६३४ के बेशाख सै प्रारम्भ होकर माद्र पर्णिसा ( सं० १९३४ ) 
के दिन सम्पूर्ण हुआ था । अतः ऋग्वेदा दिआष्य भूमिका. का उपयुक्त 
- उद्धरण पथूचमह।यज्ञविधि के.संवत्‌ १६३४ बाले संस्करण से उद्घृत नहीं 
होसका। यह- उद्धरण संवत्‌ १६३१ बाली. पञ्चसदायज्ञविधि से ही. 


लया जा सकता ह। -- 
bt १६३४ -.बाली. संशो धित.: प्चमद्दायज्षविधि में:सन्ध्या का. 
छोड़कर' शेष चार यज्ञा बाला. प्रकरण ऋग्वेदा दिभाध्यमुमिका से ज्यों का .. 

५ त्यो उठाकर रख दिया, उसमें उचित संशोधन - भी नहीं किया गाया ।, 
केवल तर्पण प्रकरण में पितर सम्बन्धी , मन्त्रभाग न्यून. कर - दिया.है॥ 
हमारी इस घारणा में निम्न हैतु हैं ह 

De पितृयज्ञं प्रकरण प्रष्ठ ८७८ ( शताब्दी रां० ) 

य निम्न पंक्ति छपी हे-- 
तं यज्ञमिति मन्त्रः सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः 
यह पंक्ति इसो रूप में भूमिका में भो दै, सष्टिबिद्या का. प्रकरण ऋग्वे- 


छ "सो संवत. १६३३ मार्ग शुक्ल पोणासी . पर्यत. दस हजार 
-होकों के प्रमाण : भाष्य बना है" “१” पंत्रव्यवद्दार पष्ठ ४०॥ “सो 
भूमिका के रोक न्यून से न्यून संस्कृत और भाषा को मिलाकर .आठ्‌ ८. 
'इजार हुए हैं.” पत्रव्यबद्दार पृष्ठ ४६ । इन दोनों उद्धरों को मिला कर 
पढने, से स्पष्ट है: कि ऋग्वेदादिंभाष्यभूमिका, का, लेखन मागेशीष शुक्ला. 
११५सं० १६३३ तक पूणं हो गया था|... ;. ५ 
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दादिमा ष््यभूमिका: सें है। अतः वहां इतना . ही साकेतः करना पर्याप्त दै, 
वि में इसी रूप में लिखना उचित नहीं दै। वहां 


सष्ट लिखना चाहिये कि सृष्टिविया-प्रकरण कहां दै।. . 
२--पञचमहायज्ञविधि पृष्ठ ८८७ ( शताब्दी सं० ) पर लिखा है-- | 
. . आं पितम्यः स्वघायिस्यः स्वधा नमः”*' ``" ` `अस्यार्थः 
पितंतर्पणे प्रोक्तः । १ 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्छ ५६१ ( शताब्दी सं० ) पर, इसका 
अर्थ लिखा है। 'पळचमहायज्ञविधि. के पितृतपंणं प्रकरण यें इस शब्द 
काः अथ कही. नहीं लिखा | पव-चमहायशविधि में यह प्रकरण छोड 


दिया दै। 


- ३-पञ्चमद्ायज्ञविधि में सन्ध्याग्निद्दत्रः के प्रमाणः में अथवदेद र 


क्ेदो.संत्र उद्धृत किये हैं: और उनका संस्कृत सें. भाष्य भी किया. है 


'' ` पळ्ंवमहायक्षविधि के संस्कृत-भाष्य: में, इन. मत्त्रों की. क्रम संख्या. ३, 
5 “छपी है. ( देखो, शताब्दी संस्करण पृष्ट ८७०; तथा सं० १६३४ से लेकर 


* सं० १६८३ के ब्रारहवं संस्करण तक )। इन मन्त्रो की क्रम-संख्या १, : 
होनी चाहिये, क्यो किं पळ्चमहायज्ञविधि में दो. ही. मन्त्र हैं। पळ्चमहा- 


“ . ` येजञविधि के इस प्रकरण की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस भाग के सांथ 


तुलना करेंने पर इस क्रम-संख्या की अशुद्धि का कारण विस्पष्ट हो जाता 


है, ऋरग्वेदादिभाष्यमूमिका में इस प्रकरण में: (प्र ५६७ शताब्दी सँ०).. 


" ` ` से निम्न चार मन्त्र उद्धृत किये हैं-- ` 
BS 2. समिधाग्निं दुवस्यत ॥१॥ 
` सायं `सायं गृहपतिना :-----।। ३ ॥ 
त;प्रातग इपतिनों' ॥४॥ 


ऋःवेंदादिभाष्यभूमिका ` सें इसी क्रम से इन का भाष्य भी लिखा 


है, और ये ही क्रमाङ मन्त्रमाष्य के अन्त: में भी दिये हैं । 
पञ्चसद्ायज्ञविधि में इनमें से केवल तृतीय और चतुथ मन्त्र तथा 


को|कोड दिया है। पञ्चमदायशबिधि में मन्त्रों की क्रम-संख्या तो ३, ४ 
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उनके भाष्य को उद्धृत किया है। प्रथम और द्वितीय मन्त्र तथा उनके भाष्य. . 
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को बद्ल कर १० २.कर दी, परंतु संस्कृत भाष्य में उनकी कम-संख्या बही 
३, ४ रह गई । अतः यह अशुद्धि इस बात का प्रमाण दै कि पञ्चमहा- 
यज्ञविधि सें यह प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका से उदधृत किया है। ` 
इन उपयु क्त प्रसाणों से स्पष्ट है कि पऽचमहायज्ञविधि के सं० १६३४ 
वाले संशोधित संस्करण सें अग्निहोत्र से लेकर अतिथियज्ञ पर्यन्त का 
भाग क्रग्वेदादिआव्यमूसिका से लिया गया है। bi) 
पञ्चमहायज्ञविधि ओर संशोधित संस्कारविधि | 
पङम्वायज्ञों का विधान सं० १६४० की संशोधित संस्कारविधि 
के गृहस्थाश्रम प्रकरण सें बिस्तर से लिखा है, परन्तु वहां केवल मन्त्र: 
आग है । सन्ध्या के मन्त्र का क्रम संस्कारविधि में कुछ भिन्न है, तथा उसमें 
एक सन्त्र भी अधिक है और अग्निहोत्र में भी कुछ विशेषता है। : 


` सन्ध्या ओर संशोधित सत्यार्थप्रक्राश- . - 
'संशोधित सत्याथंग्रकाश में सन्ध्या के ' मन्त्रों 'का उल्लेख नहीं है, 
केवल क्रिया-मात्र का निर्देश है। वह पञ्चमहायंज्ञबिधि से कुळ भिन्न है। 
5. संन्ध्या के सन्त्राँ का क्रम. न, he, न ७ >*१? 


पन्वमहायजविधि ˆ  संस्कारविचि सस्या, 
'आचमनमन्त्र. « आवमनमन्त्र:.. ` झाचमन, . . 
इन्द्रियस्पशसन्त्र .. इल्त्रियस्परशेमन्त्र. .. .. हट एप ... 
माजनमन्त्र.. .. . . माजनमन्त्र. . . माजन: ४० . 
प्राणायासमन्त्र प्राणायाममन्त्र - प्राणायाम. .. 
अघमषणमन्त्र अघमषणमन्त्र . . . मनसा परिक्रमा 

( आचमन ) ( आचमन ) “07 ०००७७७७०७ »० ७ ५ 
मनसापरिक्रमामन्त्र मनसापरिक्रमामन्त्र उपस्थान 
उपस्थानमन्त्र उपस्थानमन्त्र अघमषण 

00 ( जातवेदसे : 

उद्वयम्‌ ` चित्रम्‌ 

उदुत्यम्‌ ` उदुत्यम 

चित्रम्‌ . . . उद्दयम्‌ 

तथक्तः ) तच्चछुः ) 
000973500० (आचमन ) १ 
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५६ ऋषिदयानन्द्‌ के ग्रन्थों का इतिहास 

_ 
गायत्रीमन्त्रः ¦ : ` `` गायत्रीमंन्त्रं  गायत्रीमन्त्र † 
चमस्कारमन्त्र $ नमस्कारमन्त्र = 
७०००० ००० वी ( आचमन ) 


` ` सन्ध्या-मन्त्रों के क्रम की प्रामाणिकता 
ऋणग्वेदादिभाष्यमूमिका में सन्ध्या के.विषय में निम्न लेख मिलता दै 
सन्ध्योपासनविधिश्च : पञ्चमहायज्ञविधानेः यादृश . उक्त- 


स्तादृशः कतेव्यः | पृष्ठ ५६७ श० स०। 
अर्थात्‌ -सन्ष्योपासन की विधि ` पञचमद्दायज्ञविधि 'के अनुसार 
करनी चाहिये। . 
कई आये विद्वान्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की इस पंक्ति के प्रमाण 
से पडचमहायज्ञविधि वाले - सन्ध्या-मन्त्र-क्म 'को प्रामाणिक मानते 
„ परन्तु उनका कथन ऐतिहासिक दृष्टि से रहित होने के कास्ण अप्रमाण 
है।। हम ऊपर सप्रमाण दशा . चुके हैं कि ,पडचमहायज्ञविधि का सं० 
१९३४ वाला. संशोधित संस्करण न केवल ऋग्वेदादिसाष्यभूसिका के 
,, अनन्तर.लिखा गया, अपितु सन्ध्या के अतिरिक्त-प्रकरण भूमिका से ही 
लेकर पञचमह्दायज्ञबिधि में रखा गया है'। अतः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
| का उपयुक्त संकेत सं० १९३१ चाले बम्बई संस्करण को ओर है। 
। सं० १६३४ में संशोधित पञ्चमहायज्ञविधि के संशोधित-संस्करण के 
| प्रकाशित होजाने पर सं० १६३१ वाला संस्करण स्वत: अप्रामाणिक हो 
१ गया । «अतः भूमिका के पूर्वोदघृत वचन का कुछ मूल्य नहीं रहा । 
इतना हो. हीं; संस््रार-बिधि:में . सन्ध्या से पुवे जो पंक्तियां छपी 
fe हैं, बे भी विशेष महत्त्व की हँ | . 
पसुन्ध्योपासनादि नित्य कम नीचे लिखे' प्रमाणे 
यथाविंधि' उचित समय में किया करें । इन नित्य करने 
के योग्य कमा में लिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण 
पञ्चमहायज्ञविधि में देख लेवे । एष्ट १८० शताव्दी सं०। 
इन पंक्तियों में स्पष्टतया विधिभांग में संस्कारधिधि को प्रधानता 
दी है। सं० १६४० वाली संशोधित संस्कारविधि संशोधित प>चमहायज्ञ- . 
विधि और संशोधित सत्यार्थप्रकाराके अनन्तर लिखी गई हैः। इस. 
कारणं उसका लेख अधिक प्रामाणिके और महत्त्व का है। द 
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चतुर्थ अध्याय--पव्चंमहायज्ञविधि ५७: 


`° संस्कारैविधि के सन्ध्यामन्त्र-क्रम पर एक विचार 


सं० २००४ के चेत्र शुक्ल पक्ष में एटा. में होने बाले ब्रह्मपारायरण.. 
महायज्ञ में अनेक विद्ठान-महानुभाव एकत्रित हुए । सौभाग्य से मुझे श्री०. - 
पं० उद्यवीर जी शास्त्री और श्री०.पं० विश्‍वश्रव्रा:- जी के साथ निरन्तर. 
१५ दिन तक रहने का अवसर मिला । हम लोगों का यज्ञ से अवशिष्ट... 
सारा समय शास्त्रीय विचारचर्चा में ही व्यतीत होता था । वहां हमने. 
अनेक विषयों में परस्पर विचार-विनिमय. किया | उस . अवसरः पर. एक 
दिन सन्ध्या के उक्त मन्त्रकम-विरोध पर भी विचार हुआ | श्री० पं० 
विश्वश्रवाः जी ने पक्ष रक्खा कि “जातवद्से सुनवाम सोमं”: मन्त्र: 


सन्ध्या का अवयव नहीं, जिस प्रकार पञ्चसद।यज्ञबिधि में “शन्नो. देवी” . 


के आगे “यन्न लोकांश्च” मन्त्रं “आपः” शब्द के प्रमाण के लिये उद्घृत . 
किया है, और बह प्रेस कमचारियो की असावधानता से उसी टाइप सें 
छपता है जिसमें सन्ध्या' के मंत्र छपते हैं। उसी प्रकार “जात॑बेदसे” मन्त्र 
भी आगे करिष्यमाण उपस्थानविधि के प्रमाण में. उदूघृत किया गया है: 
आर मोटे टाइप में छप रहा दै॥ अत एव संस्कारविधि, में उस मन्त्र से पुव 


“तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान अर्थात्‌ परमेश्‍वर के निकट में और 
सेरे नकट परमात्मा दै ऐसी बुद्धि करे” ' पद्‌ ` लिखे दै । उनके इस प्रकारः . 


विचार उपस्थित करते ही मेरी दृष्टि इन मन्त्रों पर दी गई क्रम-संख्या पर 
पड़ी और सुझे तत्काल एक बात सूमी । मैंने उनसे कहा कि ` आपने तो 
केबल अपने चिंचारमात्र उपस्थित:किये, अब मैं इसमें प्रमाण उपस्थित 
करता हुँ कि आपका विचार सर्वथा ठीक है । यहाँ “जातवेदसे? से लेकर 
“तच्च्षु” तके पांच सन्त्र उद्धृत हैं । यदि उपस्थान में. पांचों मन्त्र 
अभिग्रेत होते तो इन पर मन्त्र संख्या भी क्रमशः १-५ दी जाती, परन्तु - 
“ज्ञातवेद से” पर १, पुनः “चित्रम्‌? पर १, “ऽदुत्यम्‌? पर २, “उद्यम? 
पर ३ और 'तच्चलुः? पर ४ संख्या दी गइ है । इससे स्पष्ट है कि उपस्थान 
के अङ्गभूत मन्त्र ४ चार ही हैं, रांचबां “जातवेदसे” नहीं। 

इस प्रमाण के उपस्थितः करते ही दोनो. बिद्वन्महानुभव हर्षातिरेक 
से पुलकित हो उठे और उन्होने मेरे प्रमाण को. स्वीकार कर लिया । 
परन्तु मेरा यह इषे अधिक दिनों तक स्थिर न रद सका । अजमेर लौटकर 
मैंने संस्कार-बिधि की हस्तलिखित प्रतियों में उक्त स्थल देखा | संरकार- 
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` शदः; ऋषिं दयानन्द के प्रन्थो का इतिद्वासः 


विधि की पाण्डुलिपि ( रफ काफ़ी ) में इन. मन्त्रों पर कोई क्रमाङ्क नहीं 
है | संस्क्रारविधि की प्रेस काफी में “उदुत्यं” पर ३.और “उद्यं” पर 
४ संख्या नहीं है, शेष मन्त्रों पर १,२,५ संख्या लिखी है। इस प्रेस काफी 
से छापी गई सं० १६४१ की संस्कारविधि में ठीक बेसी ही संख्या छपी 
है; जेसी आज कल उपलब्ध होती है। अर्थात्‌ “जातवेदसे”? पर १ ओर 
आगे चार मन्त्रो पर १-४ संख्या छपी है। यहाँ यह ध्यान रहे कि 
संस्कारविधि का यह भाग ऋषि के त्रिवांण के बाद छपा था । इसलिये 


संस्कारविधि के संशोधक पं० भीमसेन और ५० ज्वांलाइत्त ने किस 


आधार पर संशोधन किया यह अज्ञात है। यदि पाण्डु-लिपि (रफ कापी) 
में मन्त्र संख्या उपलब्ध'हो जाती तो कोई निर्णय हो सकता थां । अभी 
हम इस विषय में अपनी कोई सम्मति निश्चित नहीं कर सके । 
..... संघ्योपासन का केवल संस्कृत-संस्करश - . . 
: आषाढ सं०-१६३७ के छपे यजुवदेभाष्य. के अङ्क के अन्त में पुस्तकों 
का एक.विज्ञापन छपरा है । उसमें संख्या ७ पर “संध्योपासन:संस्कृत” 


कोई पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई। हमने पूवे पृष्ठ १६ पर नवल- 
किशोर प्रेस लखनऊ में छपी पञ्चमदायज्ञब्रिधि का. उल्लेख किया है, बह 
! केवल संस्कृत में है, और उसका मूल्य भी दो आना ही है, परन्तु उसका 
। मुद्राए-काल: सं० १६३६ है । (सं० १६३१ में पञ्चमहायज्ञविधि काः जो 
|: संस्करण महवि ने. बम्बई में छपवाया था, वह.भी केल संस्कृत में था । 
सम्भव है उसकी कुछ प्रतियां शेष रङ गई' दों और उसी का .मूल्य दो 
; आने रख दिया हो । सं० १६३१ बाली पन्मद्दायज्ञविधि के सुखमपृष्ठ पर 


“सन्ध्योपासन/शब्द से दोता दै। ' .-: 
४. “ :--पञ्चमहायज्ञविधि के अनुवाद : . 


मे मवात हो चुके हैं, . परन्तु वे सत्र प्रायः स्वतन्त्र अनुवाद 
है। ऋषि दयानन्द के माध्य के अचरशाः अनुवाद नहीं हैं। अगेन में 


“सन: 
००) % 


ह... ie 
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का उल्लेख है | यह अन्थ कब' और कहाँ छपा यह हमें ज्ञात नहीं । इसकी * 


मूल्य. क्रा निदेश नहीं हैः।. यह .भी ; ध्यान : रहे कि उसका आरस्म- 
_ पज्नमहायज्ञ-विधि के अंग्रेजी, मराठी, 'बंगाली, गुजराती आदि अनेक 


ऋषि के जीवन-काल सें हो-चुका था। हम यहां केवल उसी 
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चतुर्थ अध्याय--पञचमहयज्ञविधि ve 


७ ९ अंग्रेजी अनुवाद 


पञ्चमहायज्ञविधि का एक अंग्रेजी अनुवाद ऋषि के जीव॑न-काल में 
लाहौर से प्रकाशित हो गया था। वह अनुवाद कहीं-कंहीं ऋषि के अभि: 
प्राय से विरुद्ध था! 

१ स्वांमी सहज!नन्द& ने तां०' १२९-५-१८८४ को शिकारपुर 
(बुलन्द्शहर) से' एक पत्र सहर्दि के नाम लिखा था । उसमें उन्होंने पञ्च- 
महायज्ञविधि के उपयु क्त अंग्रजी अनुवाद के विषय में इस प्रकार 
लिखा था-- दु 
“विदित हो कि आपको सन्ध्या बनाई उसकी उल्था अंग्रेजी 

में भरट्टाथ युक्त छपचाई लाहीर' बालों ने,' उसमें' अथं किया है कि 

प्च दिशा में .वेठकर सन्ध्या करना ।” 
स० सुन्शीरामजी द्वारा संगृदीत पत्रव्यवहारं प्रष्ठ'२५॥ 

. इस अंग्रेजी अनुबाद का उल्लेख मद्दषि ने मी आशिन बदि ११ बुहरुप- 
तिवार सं० १६४० के.पत्र में किया है। बह. पत्र रा०'रा० प्रतापसिंह जी 
जोधपुर के नाम है | यथा--, ' 

“और जो सन्ध्या का अनुबाद अंग्रजी गुटका आप ले गये थे 
वह भिजवा दीजिये |? पत्रव्यवहार पृष्ठ ५११ । 
यह अनुबाद किसने किया था और कत्र छपा थो यह अज्ञात है 


` यह पुस्तक दमें देखने को नहीं मिली । अतः इस विषय में हम अधिक 


कुछ नद्दी कह सकते । $ 
पञ्चमहायज्ञविधि के शुद्ध संस्करण . 
इस ग्रन्थ का शुद्ध संस्करण हमारे आचायंबर ने सं० १६५८ में 
रामलाल कपर ट्रस्ट लाहौर से प्रका शित किया था, तब से, उस के छः 
संस्करण छप चुके हैं | सं० ००२ सें वेदिक यन्त्रालय अजमेर से प्रका- 
शित तेदरथें संस्करण का संशोधन हमने किय दै. । उससे पूव के संस्करण. 
हुत अशुद्ध थे। ` 
छ स्वामी सहजानन्द धिहारदेश निवासी ब्राह्मण ये | उन्होंने 


टन 


- येराग्यवश संन्यास-वेश धारण कर लिया था और नाम परिवतत भो कर 


लिया था, परन्तु विधिवत .संन्यास-अहण नहीं किया था । शाहपुर राज 
(मेवाड) में उन्‍होंने महर्षि के दशन किये और उनसे विधि-पूबक सन्यास 
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६० “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास | 


७--वेदान्तिध्वान्तनिवारण (कातिक १६३१). 

_ नवीन बेदान्तियों के अद्वोतवाद के खण्डन में महर्षि ने सं० १६२७ || 

'में .''झद्दे तमत-खण्डन? नामक पुस्तक लिखी थी । इसका वर्णन पूव (पछ || 

१२) कर चुके हैं । उसके लगभग साढ़े चार वर्ष बाद महषि ने वेदान्त | 

्वान्तनिवारण?? नामक एक और पुस्तक लिखों | इसके विषय में पं | 

,  देवन्द्रनाथ संगृहीत जीवनचरित्र में पृष्ठ २६५ पर इस प्रकार लिखा दै-- | 
. . “स्वामीजी ने अद्वेतबाद के. खण्डन, में बेदान्तिध्वान्त- 

निवारण पुस्तक रचा और आश्चय है कि उसे परिडतजी (कृष्ण- , | 

. , राम इच्छारामजी जो कि घोर अद्वोनवादी थे) से ही लिखबाया। । 

. स्वामी. जी ने इस पुस्तक को दो ही दिनों में समाप्त कर.दिया ।” | 

यह पुस्तक स्वामी जी ने बम्बई में रवी थी । इस बार महर्षि बम्बई | 

में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदू से मागशीषे कृष्णा ८ (सं० १६३१) तदनुसार | 

' २६:अक्टूबर से: १ दिसम्बर (सन्‌ १८७४) .तक ठहरे थे। अतः यह 

पुस्तक कार्तिक सं० १६३१ में ही रची गई होगी । 

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण “थ्यो रियण्टल प्रेस” बम्बई सें छुपा । 

`` था। इस प्रथम संस्करण के मुख-प्रष्ठ पर निम्न लेख है-- | 

.. _ “नन्दिसुख ब्राह्मण श्यामजी विश्राम ने स्वदेशार्थ प्रसिद्ध की /” | 


. ``. इसःपुस्तक के आदि.या अस्त में कही पर भी महर्षि-के नाम का 


"अंक री आर 


उल्लेख नहीं है । इतना ही नही, संस्कारविधि के. प्रथम संस्करण (सं० 

१६३३ वि०) में विषयसूची की पीठ पर अन्थों की जों सूची छपी है 

उसमें भी इस ग्रन्थ के साथ महर्षि के. नाम का उल्लेख नहीं है। पुस्तक 

की उक्त सूची की प्रतिलिपि इस प्रकार है-- : : 
- संस्कारःविधि सजिल्द १॥)' दयनान्द स्वामी. कृत 

डू सत्याथे प्रकाश पर 33 ft झा) 39 र 39 

आयोभिषिनय दो भाग ॥) , ` 

2 'सन्ध्याभाष्य De 80 

~ बक्षसाचायेमत-खर्डन ।)---``---- 7...” 

प स्वामी नारायणमत-खण्डन 5 «5२००-०० ००००० क) [5 ३ ` 
को दोचा ली। देखो, देवेन्द्रनाथ संगीत जोवन बसि द 


२८ a 
८ क्र 
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चतुर्थ अध्याय--वेदान्तिध्वात्तनिवारण 7.६१ 
SS RPT eo 
ढं वेदाभ्तिध्वान्तनिवांरण =) *«ब०००६,०० ० ०० ०,००० ०१, 
सत्यासत्यचिचार ।) _ लीलाधर कृत ..: ` 


वेदभाष्य (अथद्दय सहित) १२ अङ्क शा!) '(दयानन्द स्वामी) 

« इससे यहद नहीं समझना चाहिये कि वेदास्तिध्वाल्तनिश्रारण पुस्तक 
ऋषि की बनाई हुई नहीं है । महर्षि ने आपाद बदि. १२. सं० .१६३५ 
शुक्रवार के दिन हेनरीं एस अलकाट को संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखा 
लिखा था, उसमें वेदान्तिध्वान्तनिवारण को स्वरचित लिखा है । पत्र 
का यह अंश इस प्रकार है-- 
येच सया वेदभाष्य-सन्ध्योपासनार्याभिविनय-वेदविरुद्वमत-खणन- 
वेदान्तिध्वान्तनिवा रण-सत्याथप्रकाश-संस्कार विभ्यायाद्‌श्यरत्नमालाख्या 
मन्था निमिता" "7० "`` । ` पत्रव्यवहार प्रष्ठ ११०। 

वेदान्तिष्वान्त निवारण के वतमान संस्करणों के मुख प्रष्ठ की पीठ 
प्र:निम्न शशोक छपा हुआ मिलत है-- कल 
दयापूर्वोपेत, ` परमंपरमाख्यातुमनघाः । 
. .गिराया न. जानन्त्यसतिमतविष्वंसमतिना । 
स॒ बेदान्वभान्तानभिनबसतञ्रान्तमनेसः | 
समुद्धतु श्रोतं प्रकटयांत सिद्धान्तमनिशम्‌ ॥ 
यह रोक प्रथम संस्करण में नहीं: दै । हमें इसका द्वितीय संस्करण& 
देखने को नहीं मिला। तृतीय संस्करण में यद शोक छपा है। अतः 
द्वितीय या उताय संस्करण में इस शोक का समावेश हुआ होगा। इस 
शलोक का मुद्वित-पाठ कुछ: अशुद्ध हैं । 5 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण के प्रथम संस्करण की भाषा बहुत अशुद्ध 
Ly नो 
थी, क्योंकि उस समय-सद्दवि का आय-भाष। बोलने .व लिखने का सम्यग . 
अभ्यास नहं. था । इसके अगले संस्करणों में भाषा का उज्जित संशोधन 


Et 


~ 


श्री पं० महेशप्रसाद जी ने “मद्दषि दयानन्द सरस्त्रती”' नामक पुस्तक 


के पृष्ठ २१ पर इस पुस्तक के बिषय में लिखा है-- 


. ® वेदान्तिध्वान्तनिवारण की ह्वितीयावृत्ति श्रात्रण. सं० १६३६ में 


प्रकाशित हुई थी । यह अनुपद ही लिखा जायगा। : 
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६२ ऋषिः दयानन्दः के प्रन्थों का इतिहास 
2200 Ss 25%:%00:0: 24727: 228. 


“यह पुस्तक पहिली वार मुम्बापुरी (बम्बई) में छपी' थी: उसमें 
हिन्दी भाषा बहुत: अशुद्ध हो गई थी। दूसरी आवृत्ति में बह 

` सामग्री अशुद्ध. हुई. जो संस्कृत में थी ।” 
यजुर्वेद भाष्य-भावण शुक्ला. १४ संवत्‌ १६३६. के ४०, ४१ सम्मिलित 


.अङ्क के टाइटिल पेज.पर : मु शी समथंदान प्रबन्धकत्ता. वेदिक यन्त्रालय 
. प्रयाग की ओर से निम्न सूचना प्रकाशित. हुई थी-- 


“ -'ध्वेदान्तिध्वान्तनिवांरण ` 


सब सज्जनों को प्रकट हो कि यह पुस्तक प्रथम बार सुम्बापुरी 

, - में मुद्रित हुआ था । उसमें भाषा बहुत अशुद्ध थी, इसलिये मैंने: जहां 
' ` तक उचित समझा द्वितीयावृत्ति में इसको. शुद्ध करके छापा दै, परन्तु 

` मैंने केबल भाषामात्र शुद्ध की दे, क्योंकि अधिक फेरफार करने से 


' ¦ `प्रन्थकत्ता के अभिप्राय में अन्तर आ। जाता दै।” 


सूचना से स्पष्ट है कि द्वितीय संस्करण में इस ग्रन्थ की भाषा का 
संशोधन मुशी संमथदानं ने किया था । इसका द्वितीय संस्करण श्री 
स्वामी जी के जीवन-काल में ही प्रंकाशिंत हो गया था, यह भी उपयु क्त 
उद्धरण से स्पष्ट हैं 


oS 


० जहा 


_ . ८-वेदविरुद्धमतखणडन ( कार्तिक मार्गशीर्ष १६३६ ) 


महर्षि ने यह पुस्तक बेष्णवों के बल्लममत के खण्डन.में लिखा है । 


अतः इसका दूसरा नाम “बल्लमात्र।र्यसत-खणडन? भा है | गुजराज प्रान्त 
. में.इस. मत्त,का प्रचार .अंधिक रहा है।. इसलिये 'महर्षि ने .इस प्रत्य की 
रचना बम्बई मं की थी । पं० देवेन्द्रनाथसंगृदीत जीचन-चरित्र पष्ठ २६६ 
पर इस अत्य के विषय में इस प्रकार लिखा है-- , 


“स्वामी जी ने बम्बई के निवास दिनों. में ही नवम्बर १८७४ 
में वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के खण्डन में “चलमाचायंमतखण्डन” 


'नासक ट्र क्टःरचा था, जो पहिली वार बम्बई के सुप्रसिद्ध निणेय- ` ` | 


सागर प्रेस मेंछपाथा!?.. . 
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चतुथे अध्याय--ेदान्तिध्वान्तनिवारण ६३ 
दै अन्थ का रचना-काल ` 
वेद्विरद्मतखण्डन के अन्त :में उसका रचनाकाल इस प्रकार 
लिखा है-- afer‘ 
शशिरामाङ्कचन्द्र ऽब्दे कातिकस्यासिते दले । 
अमायां भँसवारे च प्रंथोऽयं पूर्तिमगात्‌॥ 
अथात्‌ सं० १६३१ के कार्तिक की अमावह्य्रा मंगलबारछ:को यह 
ग्रन्थ बन कर समझ हुआ | * क. 


युद्रण-क्ाल 
निणंयसागर प्रेस में छपे वेदबिरुद्धमतखणडन के सुख पृष्ठ प्र 'इसका 
सुद्रण-काल-सं० १६३० छप है, बद 'पर्वोक्त अन्थलेखन-काल से विरुद्ध 
होने के कारण अशुद्ध है। फाल्गुन वदि २ मंगलवार सं० १६३१ को: 
श्री गोपालराब इरिदेशसुख के नाम महर्षि ने जो पत्र लिखा था, उसमें 
इस पुस्तक के मुद्रित हो जाने की निम्न सूचना दी थी-- _. : *' 
“आगे वेद्विरुद्धमतखण्डन् की पुस्तक जितनी मंगांनी हो 
मंगा लीजिये, फिर नहीं मिलेगी (7 'पत्नव्यवद्दार पृष्ठ ३०। 
इससे बिदित होता है कि वेदविरुद्धमतखण्डन का प्रकाशन माघ 
सं० १६३१ के अन्त तक हो गया था । क का 
. - पुस्तक का प्रभाव | 

महर्षि के.जञीवन-चरित्र से विदित होता है कि इस पुस्तक कां रचना . 
के अनन्तर बज्ञमसंप्रदाय के अनुयायी महर्वि के जीवन:के ग्रांहक बन गये 
थे, उन्होंने महर्षि के प्राण-हरण करने के अनेक प्रयत्न किये थे। देखो पं० 

देनेन्द्रनाथ संकलित जीवन-चरित्र पृष्ठ २६-२६५ तक |; 


& श्री पं० नगवद्दत्तजी ने “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन? 


पृष्ठ ३० में इस पुस्तक का लेखन काल १० नवम्बर १८७४ में लिखा है। 
१० नवम्बर को अमावस्या नहीं थी । यदि तिथि. निर्देश गुजराती पञ्चांग 
के अनुसार माना जाय तो = दिसम्बर पड़ता है+ उस दिन मंगलवार और 
अमावस्या दोनों हैं । परन्तु उस दिन. गुजराती. पंचाङ्गानुसार सं १६३० 
होना दा क्योंकि उस प्रान्त में नया संवत्‌ कार्तिक शुक्ता १ से प्रारम्भ 
होता ; 
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६४: ऋषि; दयानन्द के ग्रन्थों-का इतिहास ` `. 
रन्थःकीमूलः्माषा. ` 


,"इस अन्ध को महि ने संस्कृत भाषा में रचा था । यथपि .इस पुस्तक 
के आयन्त में महर्षि के नाम का उल्लेख नहीं है और नाही संस्कार-विधि 
के प्रथम संस्करण ( सं० १६३३१) में दी. हुई पुस्तक सूची:में महर्षि का 
नाम दिया दै (:देखो प्रष्ठ. ६९) |: तथापि..अन्थ की रचना-शेली से 


र 


विस्पष्ट है.कि इसअन्थ.का. संस्कृत. भाग महर्षि का: रवा ह दै. । पूव 


पृष्ठ ६१ पर उद्ध.त महर्षि के पत्र से भी इस बात की पुष्टि होती है... . 


व गुजराती अनुवाद | 
वेदुविरुद्धमतखण्डन का जो . प्रथम. संस्करण, निणेयसागर प्रेस 


बम्ब में सं० १६३१. में छपा था; उसमें गुजरती अनुवाद भी साथ में - 
छपा है।. इसके प्रथम संस्करण के मुखपृष्ठ के लेख से . ज्ञात होता है. कि... 
उसका गुजराती अनुवाद महर्षि के प्रभुख-शिष्य श्यामजी कृष्णवर्मा ने . 


किया था । महर्षि ने इन्हें अपनी स्थापनापन्न श्रीमती परोपकारिणी सभा 
का सदस्य चुना था। आप महर्षि की प्रेरणा से संस्कृत पढ़ाने के लिये 


| इन्गलेंड भी. गये थे पीछे ज़ाकर. श्यामजी. कष्णवर्मा ने भारत के उद्धार के 
i लिये सशञ्क्रान्ति के मागे का अवललम्त्रन किया |. अत एत्र' ब्रिटिश 
राज्य ने इनकी भारत वापस आने की स्वतन्त्रता छीन ली । इस कारण वे 
| अन्त तक विदेश ही में रहे और वहीं संवगंबासी हुए । 

2 गुजराती अनुबाद में मूल अंथ से क्र अधिकता है। प्रारम्भ में 
॥। एऋ.,शादू ल. विक्रीडित, छन्द तथा अन्त में ४० रोल-वृत्त छन्दों- में 
i "यजनं. ने: सूचना” छपीं हे | तत्पश्चात्‌ अन्थ लेखन का काल « 
i गुजराती में इस प्रकार दिया है। , ; 


“चन्द्ररामाइराशि कार्तिक-अमा-सवारे । 
वैद घमनी ध्वजा हडे छे. मंगलवारे ॥ 
टु आयंमाषा अनुवाद .. क 
० बेदयिरुद्वमतखरडनःका वतमान में जो. भाषानुवादः मिलता है बह 
पं०भीमसेन:ऋृत है.। यह भ षाजुवाद के निम्न लेख सेःसपष्ट है--. * 


खण्डनो ग्रन्थ: समाप्तः ।? 
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चतुथअध्याय-+शिज्ञापत्री: ध्वान्तनिवारण ३५ 


क पूर्णानन्दः स्वामी 
वेद्विरुद्वमत-खण्डन के प्रथम संस्करण से लेकर पञ्चम ' संस्करण 
पयन्त (-अगले संस्करण हमें देखने को नदीं मिले ) सुख पृष्ठ पर स्वामी 
पूर्णानन्द का उल्लेख मिलता है। यथा-- 
पूर्णानन्दस्थासिन . आज्ञया बेद्सतानुयायिना 
कृष्णदाससूनुना श्यामजिना भाषान्तरकृतम्‌।? 
ये पूर्णानन्द स्वामी कौन थे, यह हमें ज्ञात नहीं हो सका । इनके 
नाम का उल्लेख ऋषि के पत्रव्यंवद्वार 'ें निम्न स्थलों पर मिल्लता है--- 
१-आषाढ बदि & शुक्रवार सं० १६३३ का स्वामीजी का पत्र । 
पत्रव्यंबहार पृष्ठ ३६ । 
२--१६ जनवरी सन्‌ १८८० का सेवकलाल .ऋंष्णदास की स्वामीजी 
महाराज के नाम पत्र । स० मुशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पृछ २६६। 
इन पत्रों, से प्रतीत होता है कि येः स्वामीजी: के अत्यन्त श्रद्धालु 
अक्त थे | 
<० > मै > द 
&-शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण. ( पौष १९३१-). ` 
गुजरात प्रान्त में घल्लम सम्प्रदाय की भांति स्त्राभी वारायण अत 
क भी-बहुत प्रचार था । अतःएश्र महर्षि नेःअपने गुजरात'परिश्रमण- 
काल में स्वामी नारायण मत के खण्डन में- अनेक व्याख्यान दिये और 
उसी संमय “शित्ताप्रत्रीष्वान्तनिवारण” नामक पुस्तक लिखकर मरको शित ` 
की । इस ग्रन्थ में स्त्रामी नारायण मत के प्रवतक स्वामी: सहज्ञातन्दे कृत 
“शित्षापत्री? संज्ञक. ग्रन्थ का खण्डन हैः। इस. ग्रन्थ का. दूसरा नाम 
"बासी नारायण मत-खण्डन? भी दै। : 
पुस्तक को रचना के विषय, में पं० देवेन्द्रनाथ संग्रदीत जीवन- 
चरित्र में दो परस्पर विरुद्ध वर्णन मिलते हैं । यथा-- 
“स्त्रामीजी ने सूरत में हवी “स्वामी नारायण मत खण्डन' पर 
एके पुस्तक लिखी ¦” जीवनचरित्र पृष्ठ ३०६ । 
यह वर्णन मागेशीषे.सं० १६३१ का दै। इसके आगे पुनः पष्ठ २१६ 
पर लिखा दै-- : द्र 
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६६ -- ऋषि दयानन्द के प्रन्थो का इतिहास 


“अहमदाबाद में स्वामीजी ने स्वामी नारायण अत का खण्डन 
किया और “स्वामी नारायणमत खण्डन? नामक पुस्तक रची |? 


५. २. 
` ` ` खामी जी महाराज अहमदाबाद कई बार गये थे । उक्त वणन 


जिस बार का है उस बार महर्षि अहमदाबाद में सागंशीष सुदि ३ से 

पौष बदि ५ सं० १६३१ तदनुसार ११ दिसम्बर से २८ दिसम्बर सन्‌ 
८५४ तक रहे थे। `` क 

१ च के उक्त दोनों लेख पररपर में तो विरुद्ध है. हीं, परन्तु 
शिक्षापत्री ध्वान्तनिषारण में .दी हुई अन्थसमाप्ति की तिथि से भी 
विरुद्ध हैं । ग्रन्थ के अन्त में इसका रचना काल इस प्रकार लिखा दै-- 

“क्मिरामाङचनद्रे 5व्दे सहस्यस्याऽसिते दले । 

न एकादर्यामर्कवारे अन्धोऽयं पूतिमागमत्‌ ।।” ` 

; : अर्थात्‌ सं० १६३१ पौष बदि ११ रविवार (३ जनवरी सन्‌ १८७५) 
के दिन यहः प्रन्थ समाप्त हुआ |, - , | Su पर 

ˆ हृक्त जीवनचरित्र के अनुसार महर्षि पौष कृष्णा = से पौष शुक्रा 
१२ तक राजकोट में रहे थे। . 

आ पं० महेशप्रसाद जी ने जीवनचरित्र के उपयुक्त विरोध का 
परिद्दार करने का कुछ प्रयत्न किया है । उद्दोने “महर्षि जीवन दर्शक? 
पुस्तक के पृष्ठ १७ पर इंस प्रकार ,जिखा है-- न 

“सूरत में लिखना आरम्भ किया . होगा, अथवा लिखने क्ला 
„. बिचार किया होगा, अहमदाबाद में उक्त पुस्तक का अधिक भाग 
. ` तैयार हो गया होगा. और पुणेरुप से उसकी समाप्ति राजकोट 
` ेंहुईहोगी।? . . लह ३ न रक 
* ... हमें यह विसेघ परिवार सी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि हम जानते 
हैं कि वेदान्तिध्वान्तनिवारण पुस्तक को महि ने दो दिन में लिख लिय: 
था । शित्तापत्रीध्वान्तनिवारण भी. आकार में वेदान्तिध्वान्त- 
निवारण के लगभग बराबर हे अतः उसके लेखन में इतना लम्बा काल 
लगना सम्मच दी नहीं असंम्भर है । | 
“ला ग्रन्य की मूल भाषा 


` ` ` महर्षि ने यह ग्रन्थ मी केवल संस्कृत भाषा में रचा था। वतमान 


में उपलब्ध होने.बाला भाषालुवाद मूल संस्कृत से अनुवाद नं, करके 
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“पञ्चम: अध्याय--शिक्षापत्री ध्वान्तनिता रए -,६७- 


“इसके «गुजराती 'आजउुवाद से किया गया 'दै। यह; बात पृष्ठ: ८३१ 
: (ताई सं० भाग २) में स्पष्ट लिखी है । इस ग्रन्थ: का. आषानुवाद 
'मूज्ः संस्कंत से क्यों नहीं किया गया, यह प्रत दै । हम इग के 


संशोधन कोल सम्‌ १६३३ में श्रीररी परोप गरि ही सना: के अ्रेरा- 
रियो का ध्यान इस ओर आग्नर छिया था और प्रयस्त हिप र्‍या कि 
इस को भापावुतर यूज छक्का के आवार पए किया जाय, परतु 


“सभा के अधिकारियों की समम में'न आउँ:से.उप्ते बले हो. रखना पड़ा । 


इसलिए हमने उक्त संस्करण में केरल संस्कृत. भाग का - संशोधन. किया । 
शिक्षापत्नरीध्वान्निवाएण का आयरे भाषानुवदसहित्त प्रथम संस्करण 
सं० १६४८ में छपा था। देखो शताढ्री संस्करण भाग २. पृष्ठ; ८१५ के 


: फे सामने! 


इस ग्रन्थ के आगन्त में कहीं भी महि के नाम का! उल्तेख-नहीं 


मिलता और संस्कारविधि के प्रथम संस्करण में दी हुई. पुस्तकसूची 
में भी ग्रन्थ कत्ता के नाम के स्थान में-- "+" ° ब्रिन्दुए' रखी, हैं देख 
पवे पष्ठ ६०। परन्तु देदान्तिभवन्तनित्रारण कें वर्णन (पृः ६१) में 
` उद्धृतः `. से स्पष्ट है कि यह मन्थ स्वामोजो का दी“बनाया' हुआ दै । 


प्रथम संस्करण का मुद्रण काल 


साध बढि २ शनित्रार सं० १६३१ (२३ जनवरी १८७५) को: 
महर्षि ने एक पत्र “स्टार प्रेस बनारस” के स्वामी सुश हरबंशत्ञाल * 


को लिखा था| उस में “शिक्षापत्रीध्वान्तनिवा रण 


है--“और शिक्षा की पुस्तक छपी या नहीं १” देखो पत्नव्यवहांण ; 


पृष्ठ २८। इस से अउुमान होता है कि इस ग्रन्थ काः:प्रथम . संस्करण 
स्टार प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ होगा यद संस्करण हमारे देखते 
में नहीं आया । इसजिये हम निश्चय ।से नहीं कह सकते' कि इस 
संस्करण में केबल संस्कृत भाग छपा था या उसका भाषानुवाद भी साथ 
था। इस संस्काएए का अन्यत्र कहीं उल्जेख् नदीं मिलता.। अतः । यह 
भी संदेह दै फ्रि “स्टार प्रस बनारस” से यढ अन्थ छपा-भो था या नहीं । 


गुजराती अनुवाद 
इस अन्थ'का गुजराती अनुवाद महि ने स्त्रयं कराया था । -इस 
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“दद  अऋषियानन्दकेप्रन्थोका इतिहास आधि दयानन्द के र्थो का“ इतिहास. . 


विषय में उन्होंने चैत्र बढि ४ शनिवार १६३२: को थी ?गोपालराव को 

-इसंग्रकार लिखा थान) `. . । 

५ “और शिक्षेंपत्री का खण्डने पुस्तक की गुजराती भाषा 
व्याख्या मी हो 'गंई ।. उसके तीनै चार फाम दोंगे। १५,१६ रुपये 
फार्म के हिसात्र से ५०,६० रुपये: लगेंगे । सो वहां (अहमदाबाद 
में) छपबाओगे वा मुबई में । परन्तु जो मुम्बई में छपेगा तो अच्छा 

* ` होगा । इसका उत्तर श घ देना।? ` पत्रव्यवह र प्रछ ३३ । 

`. ` शिक्षापत्रीध्वान्तनिधारण का गुंजराती अनुवाई-सद्वित प्रथम 
संस्करंणं “आओ रियण्टल प्रेस धम्बई”'से सन्‌ १८७६ ( सं० १६३३ ) में 

'प्रकाशित हुआ था । इसके मुख पष्ठ के लेख से ज्ञात होता ऐ कि इस 

्रन्थ का गुजराती अजुप्राद मदर के प्रमुख शिष्प श्यामजी कष्ण्वर्मा 

ने:किया था ।'आपाद्‌ सं० १६३७ के यजुबदभाष्य. के १४ वें अंद के 

"अन्त में छपी हुई पुस्तकों की सूची से विदित होता है कि इसका 

शुज्षराती अनुवाद प्रथक्‌ भी छुपा था । यहः स्वतन्त्र गुजराती अनुवाद 

“मारे देखने में नहीं आया। 
' ` शताब्दी संस्करण भाग २ पृष्ट-८१५ के सामने शिक्षापत्नीध्वान्त- 
निवारण के विदिघ संस्करणों की जो सूची छपी है, उसमे स० १६३३ 
' में गुजराती अनुवादसहित छपे संस्करण का निर्देश नहीं है । 


I याय 
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परचम अध्याय 
सं०-१६३२ के ग्रन्ये 
आयोमिविनय ( चैत्रं सं० १६३२ ) ` ` 
वैदिक सक्ति के यथार्थ स्त्र रूप के ज्ञान के लिये ऋषि ने आर्या भिविनय 
नास का एक अपूर्व अन्थ रचा। ऋषि ने स्वयं इस अन्थ के निर्माण का 
प्रयोजन इस प्रकार लिखा है-- a 
“इत ग्रन्थ से तो:के्र म्यों को इश्वर का स्वरूपज्ञान 
आर भक्ति, घर्म निष्ठा, व्यहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे, 
जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादे अघम में मनुष्य-न फंसे ।? 
-आयाभिविनय की उपक्रमशिका । 
ग्रन्थ का रचना-क्राल , 
ऋषि दयानन्द ने श्री 'गोपालराव को फाल्गुन बदि.२ सं० १६३१ 
के पत्र में लिखा था-+'ओऔर स्तुति प्राथेना उपासना करने के वास्ते 
वेदमन्त्रा से चोधड़ी (== पुस्तक) बनाने की तैयारी दै (7 
` देखो पत्रव्यवहार पुष्ठ २६ । 
आयौँ भिविनय के आरम्भ में इस ग्रन्थ के प्रारम्भ करने की तिथि 
इस प्रकार लिखी दै-- ` - कक 
““वक्षूगमाडूचन्दर 5ठदे चेत्रे मासि सिते दले |“ .. 
दशम्यां गुरुवारे्यं ग्रन्थारम्भः कृतो मया || 
अर्थात्‌ चेत्र शुक्ला १० गुरुवार में सं० १६३२ को इस ग्रन्थ का 
बनाना प्राएम्म किया । - ए 
आर्याभिविनय की अपूर्णता | 
यग्रपि इंत म्रन्य के वतमान ( अजमेर, लाहोर के ) संस्करणों में 
द्वितीय प्रकाश के अन्त में “समाप्तरवाय घ्न्य? पाठ भिलता दवै, तथापि 
इस ग्रत्थ की अन्तरङ्ग और वहिरङ्गं दोनों परीक्ष ओं से विरि होता 
है। इस मन्थ फे केवल दो ही प्रकाश छपे 
हैं, जिन में से प्रथम में ऋग्वेइ के ५३ सन्त्र और द्वितीय में यजुरवेंद्र' के 
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७० ऋषि दयानन्र के ग्रन्थों का इतिहाप्त 


के ४४ सन्त्र तथा तैतिरीय आरण्यक का १ मन्त्र» इस प्रकार 
इस ग्रन्थ में कुल १०८ मन्त्र व्याख्यात हैं। इम ग्रन्थ के चार प्रकाश 
ओर बनते रोइ रहे गये, जिन में महि सांमयेर, अग्र्दवेइ, बर्ष 
अं.र उपनिपर्‌ अरि के पन्त्रों क्री व्यंख्या लिखना च हते थे इस 
अन्थ के अग होते में निन्न प्रमाण हैः--. . 

१-ऋषि ने श्री गोपाल व को ('सं० १६३२ ज्येष्ठ चदि शनि- 


“बारको ) लिल्लांथा- : ` 
` “आर्योभिबिनय के दोः अध्यायः तोःत्रन गये हैं, ओर चार 
आगे बनने के हैं |? - . ४. सत्रव्पवहार पृष्ठ ३३। 
7: २--आयोभिविनय की उपक्रमशिंका के पांव? शोक की भाषा 
में.लिखा है-- . .. CoS ToS 
"` इस मन्थ में केले चार वे और व्राअण ग्रन्थों. के ही मूज 
' ' ' मन्त्रों का.प्राकृंत भाषा में व्याख्यान किया हे ।? 


(रण ( सं०.१६४० ) प्छ ५ आर्याभिविनय के अजमेर के छुपे वर्तमान 
|: : संस्करणोंमें उक्त : पाठ के स्थान में निन्न पाठ भिलता है-- 

॥ “इस अन्य में दो वेदों ® के मूल मन्त्रों का प्राकृत भाषा में 
: *.. व्याख्यान किया है ।? 

` ५ * यह पाठ निरवय दी पीछे से बदला गया हैं, जो कि डीह नहीं दै । 
| ३--संस्कारविधि प्रथम संस्करण ( सं० १९३३, में विषग्न सुची 
की पीठ, पर पुस्तकों का जो- सूचीपत्र छपो है उस में मी आयी भि विनय 
के दो भाग लिखे हैं । देखो पु प्छ ६०। | | 


प्रथम और द्वितीय सरकारों के अनुसार! संशोधित है; तथापि उस 

में भी “चार वेदों? के स्थान में “दो बेद” पाठ छपा है । सम्मत्र है 
सम्पादक ने: अन्थ में दो, प्रकाश देखकर “ठो. बेदों? पाठ-रखना उचित 
= ' सममा होगा । इस. : से प्रतीत होता दै कि “सम्पादक को ऋरि फे उस 
का ध्यान नहीं: रदा, जित में चार अध्याय --और बनाने का. उल्तेत् 

हु इक पत्र आयभिवित्य के सलाइन -से जगभग,६ व: पवे -छप 


इज र 
< 
> र 
RE के. 
& 
ऱ्ह 


देखो प्रथम संस्करण ( सं० १६३२) पृष्ठ २ और द्वितीन संस; ् 


` झयगपि रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहोर से प्रकाशित आर्याभिविनय 
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________पञ्म अध्याय-आयाभिषिनन. ७१ 


अमाण संख्या १ के 'दो अध्याय! शब्द से और सं० ३ के 'दो 


, भाग! शब्द से दो प्रकाशः ही अभि्रेत हैं । 


प्रथम संस्करण : 
आर्याभिविनय का प्रथम संस्करण दाघी चर्वेराज वेजनाथात्मज- 
लालजी शर्मा के उद्योग से वेशाख शुक्जञा १४ सं० १६३३ में“अयंमण्डल 
यन्त्रालय” बम्बई में छपकर प्रकाशित हुआ। था। इसके मुश्न पृष्ठ पर 
संशोधक का नाम “पं० लदमण शर्तों” & झपा है । प्रथम संस्करण के मुख 
पृष्ठ का उपयोगी लेखांश इस प्रकार है-- :. 
` “श्रीमत्परमहदं धपरिग्रा ज काचायेबर्यरंवायनेक गुणसंपदविराज- 
सान ` श्रीमदवेदविह्वितावारधमनिरूपक श्री मद्विरजानन्दसरस्वती 
स्वामिनां ` महाविदुषां शिष्येण ` श्रीमहृयानन्इसरस्वतीस्वाभिन 
र्दा दिवे इमन्तरे जिरो चितः । र 
सच तदाज्ञया दाघीचबंशावतंसब्यासोपनाम वेजनाथा 
त्मंजज्ञाल जी शर्मा मुद्ंशरुएणाथोयोगरत्ती। ` ` ` 
` तत्कोट आमस्य  केणीत्युपाह भदनारांयणसू नुलदमंण- 
शमणासंशोध्य लोकोपकाराया |...” 
चक्षरामाझुपूपरिमिते शाके १६३२ शुक्र १४ श्यामाये 
मण्डलाख्यायसधुद्रशालये प्रकाशितः शक्राव्द १७६८ हुण[वद्‌ 
१८७६? > काळत काला 
- _ यहां मुद्रण का काल “वैशाख सं०..१६३२११ .छपा है. वह गुजराती 
पञ्चाङ्ग के अनुसार दै । गुजरात में नये संवत्‌ का प्रारम्भ. कारिक शु? 
१ से मनाया जाता दै। अतः उतर भारतीय पञ्चाङ्क के अउुतार 
यहां सं० १६३३ सममनता चाहिए । सिकल 
झआर्यामिविनय के प्रथम संस्करण की भाषा. अत्यत्त अशुद्ध दै। 
उसमें अनेक वाक्य संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। क्योंकि उस समय तक 


.& यह पं० लदमण शर्मा संस्क;रविधि के प्रथम संस्करण का भ 


संशोधक दै । इन्हीं पं० लंदमण शर्मा के नाम आषाढ़ बदि & शुक्रवार 
सं० १६३३ को स्त्रामीजी ने एक पत्र लिखा था, जिसमें थार्यांमिविनय 
की छपाई के रुपये देने और पुस्तक “भेजने का उल्लेख दै। देखो पत्र 
व्यवद्दार पृष्ठ ३६। '. “` । RT 
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३२ शि दयानन्द के अन्य का इतिहास 


मंहाषि को आयभांषा बोलने और लिखने: का अच्छा "अभ्यास नहीं 


हुआ था ( देखो सत्याथेप्रंकाश दविं० संस्करण की भूमिका )! पुनरपि . 


बह भाषा ग्रन्थ के अजुरुप अत्यन्त ही भावपूणं है। इसके अतिरिक्त 


इस. संस्करण में. अनेक पाठ ऐसे भी. है जिनसे .पाठक भरम में पड़ सकते , 


हैं | यथा द्विवीय प्रकाश, मन्त्र ३२ की व्याख्या में लिखा दै- 

अ सब जगत्‌ का अधिष्ठान उपादान निमित्त और 
साधनादि है |? . | 
इसी प्रकार द्वितीय प्रकाश के ४४ वें मन्त्र की व्याख्या सें-- 

. जीव ईश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं वह ब्रह्म कधी 
उत्पन्न नहीं होता किं च व्याप्य व्यापक आधारां घेय 
जञन्यजनकांदि संम्बन्ध तो जीवादि के साथ ब्रह्म का दे, ' 

इन उद्धरण में ब्रह्मं को जगत्‌ का उपादान कारण आर जीवं का 

उत्पन्न होता लिखा _ है | ये दोष लेखक भ्रान्ति आदि किन्हीं कारणों 
से इए होंगे, क्योंकि. इंस ग्रन्थ से पूर्व मद्वि अट्टेतवाद्‌ के खण्डन में दो 
पुस्तक लिख चुके थे, फिर भला वे ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
केसे लिख सकते थे। इस प्रकार. के समरत दोष. द्वितीयं संस्करण में 
ठीक कर दिये हैं 


द्वितीय संस्करण . . 
आरयाभिविनय का प्रथम संस्करण कुछ ही वर्षों में समाप्त दो.गया 
था | इसके द्वितीय संस्करण. प्रकाशित करने की प्रथम सूचना वणोचा- 
रणशिक्षा (संश १६३६):के. अन्त में छपी थी-- . 
` निन्ञलिखित पुस्तक द्वितीय बार छपेंगे । 
१ सत्याथप्रकाश २ बेदान्तिध्वान्त निवारण 
३ आर्याभिविनय? 
बाग केक 2“. हत खायो से आया मिविनय का द्वितीय 
रण शीघ्र प्रकाशित न हो सका । द्वितीय संस्करण के मुख पृष्ठ पर 
उसके प्रकाशित होने का काल माघ सं० १६४० छपा है 
ऋग्वेदभाष्य के वेशाख शुक्र सं० १६४१ के ५४,५५ वें सस्मिलित 
अंक के अन्तिम पृष्ठ पर आर्याभिविनय के विषय में “ न्यह्‌ 
पुस्तक १५ मई ( १८८४) तक तैयार हो जायगी” ऐसी सूचना 
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छपी है। तदसैसार: ज्येष्ठ: सं १६४१ सें बिक्री के : लिये तैयार हुई 
होगी। पुस्तक के मुख पृष्ठ पर : माघ. सं० १६४० छपा है, इससे : 
यह तो स्पष्ट ही है कि उक्त समय तक मन्थ छप गया था । प्रेस की 


- अव्यवस्था से सिलाई आदि में अधिक समय लग गया। अंत एव बह 


१४ मई १८८४ तक बिकने के लिये तैयार न हो सका । 
दवितीय संस्करण में भाषा का संशोधन - 
प्रथम संस्करण की अपेक्षा द्वितीय संस्करण की भाषा पर्याप्त परि- 
्कृत है। इसमें भाषा के परिष्कार के अतिरिक्त कुळ परिवर्तन भी 
उपलव्ध होता है। यह संशोधन और परिवर्तन आदि किसने किया 
इस विषय में हमें कोई संकेत नहीं मिला । सम्भव है महर्षि ने स्वयं 
किया हो या वेद्कियन्त्रालय के प्रबन्धकरत्ता सुशी समथेदान ने किया 
हो ऋषि के पत्रव्यवहार से विदित होता है कि महर्षि ने भाषा के 
संशोधन का. अधिकार सुशी. समथदान को दे रक्खा था (देखो पव . 
पृष्ठ २३) इसी के आधार पर उसने कहीं कहीं सत्याथंप्रकाश में भी संशोधन 
किया था । वेदान्तिध्वान्तिनिवारण के द्वितीय संस्करण की भाषा का 
संशोधन मुशी समर्थदान का किया हुआ है, यद्द हम पूर्वे ( प्र्ठ ६२) 
लिख चुक है। । MRO 
एक आवश्यक विचार 
मुक्ति की अनन्तता या सांन्तता . ' 
आयाभिविनय के प्रथम ओर द्वितीय संस्करणों & में कई स्थानों में, 
ऐसे पाठ उपलब्ध होते हैं. जिनसे मुक्ति की अनन्तता प्रतीत होती है ।. 
यथा-- Py 
. फिर कमी जन्म मरण. यदि दुःख सागर, को प्राप्त नहीं 
होता? आ!र्याभिविनय की उपकम णिका । 
“फिर वहां से कभी दुःख में नहीं गिरते” 
प्रथम प्रकाश मंत्र २१। 
इत्यादि । इसी प्रकार का उल्लेख ऋषि के अन्य अन्थों -में भी उंप- 
लब्ध होता है । आयसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्त्रर्गाय शी पं० च्षेमकरण- | 


लाहोर के संस्करणों में भी. ये पाठ इसी प्रकार हे, अजमेर के. 


संस्करणों में भेद है। 
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७४: ऋषि दयानन्द, के ग्रन्थों का इतिहास 


दासजी ने १७. सितम्बर सन्‌ १८८६ में मुक्ति विषय में एक पत्र "षि 
को. लिखा.था उसका: आवश्यकं अंश इस प्रकार है- ` 

“आगे निवेदन है. कि.यह बात देखे जाने पर. कि मुक्ति 

विषय में कहीं कहीं परस्पर विरोध है इसलिये ८:दिसम्धर १८७३ को 

खास अन्तरंग सभा. में मुक्ति का विषय देखा गया. तो जान पढ़ा कि 

वेदभाष्यमूमिका प्रष्ठ १८४, . १८७ & (मुक्ति विषय ), आयो 

_ मिविनय प्रष्ठ १६, २३, ४२, ४३; ४४, ४५, ४८, ५५, पञ्चमहाथज्ञ- 

विधि पृष्ठ ५६ थोर आर्योइ श्यरत्रमाला अंक २६ से साबित 

. होता है कि मुक्त जीव जन्ममरण रहित हो जःता है और संस्कृत- 

वाक्रयप्रबोध प्रष्ठ ५० में लिखा कि जो जीव मुकत होते हैं वे सवदा 

. वहां नहीं रहते, किन्तु जितना समम ब्रह्मकल्प का परिमाण है उतने 

समय तक ब्रक्ष में वास करके. आनन्द भोग -के फिर जन्म और 

` मरण को अवश्य प्राप्त होते हैं। जो कि. स स्कृतवाक्यप्रबोध-ओर 

, उपर लिखित लेखों में हम 'तुच्छबुद्धियों को परस्पर विरोध दीख 

पडता है । इसलिये अन्तरंग .सभा की ओर से.सविनय निवेदन है 

कि कृपा करके इस का उत्तर सप्रमाण शीघ्र लिखिये कि उसी के 

` झनुसार निश्‍चय माना जावे और विरोध पक्षवालों को भी तदनुसार 

उचित समय पर उत्तर दिया जावे ।!? 
म० मु शीरामजी द्वारा प्रकाशित पत्रव्यहार पृष्ठ ३१५। 


। महषि को यह पत्र जिस समय लिखा गया, उस समय वे अत्यन्त 

| र रुग्ण'थे। अतः कह नहीं सकते कि इस आवश्यक.पत्र का उत्तर भी 

क दिया गया होगा या नहीं ? यदि दिया भी गया होगा तब भी वह. अप्राप्त 
होने से इम उसके उत्तर से घङिचत हैं 


पं० देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित्र तथा फरुखाबाद आयसमाज 

के इतिहास से ज्ञात होता है कि मद्ृषि पहले मुक्ति को अनन्त मानते 

थे। बहुत काल पीछे वे मुक्ति को सान्त मानने लेगे। जीवनचरित्र 
प्रष्ठ ६०२, ६०३ में लिखा है-- 

' ' "५० कृष्णराम इच्छा राम भी महाराज के आनन्दबाग-निवास 

“समय (.स:० १६३६ ) में काशी पहुंच गये। वह कहते हैं कि जब 


न यहां “पुस्तकों की -जो पष्ठ संख्या दी गई है वह उन. के प्रथम 


लत क २ २१ २०२१0 २ २ २ २१ २ १ 0 
Fs TSE  # Ya #““% >! i हिट FS > 
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कह स्वामीजी से पहलीबार ( सं० १६३१ में) बस्वई में मिले थे 
:..ती स्वामीजी मुक्ति को अनन्त मानते थे, परन्तु काशी. में मिलने पर 
: ज्ञात हुआ कि सान्त मानते हैँ । कारण पूछने पर महाराज ने कहा 
: इस विषय पर हमने बहुत विचार किय। और सांख्य शास्त्र के 
प्रमाणानुसार हमें . मुक्ति सान्त ही माननी पड़ी। जब जीव का ज्ञान 
प है तब जो उस ज्ञान का फल है वह. अपरिसित वा अनन्त 
त 7 ; 

यह वर्णन महर्षि के ७ वीं वार काशी जाने. का बार सा 
कार्तिक शुक्ला 5 & स'० १६३६ से बेशाख कृष्णा ठ सळ क 

लगभग ६ मास काशी रहे थे । न उ कनी 
परु खाबाद आयंसमाज के इतिहास पृष्ठ १३४.गे लिखा है-- ` 
- १०२० जून रविवार सन्‌ १८८० को मुक्ति विषय .पर- 
. रवामीजी का अभूत पुर्व व्याख्यान हुआ। स्वामीजी ने कहा कि मैं: 


इस विषय में बहुत समय से सोच रहा था कि 
त च पुनरावर्तते न चः पुनरावर्तते 7? 
अधिकांश लोग ऐसा पुकारा करते हैं, यह बात कहां तक 
है। मुमे शंका होती थी कि कमी तो फल चुकना चाहिये, क्योंकि 
जीव [ के कम ] सान्त हैं बह ( १; उनका फल.) अनन्त कैसे बन 
| सकता है । बहुत देख भाल [ और ] विचार के बाद महर्षि कपिल 
| का सिद्धांत मिला ५८ केट 


oo 


. कहे अशुद्ध है। देखो आगे भ्रपोच्छेदन पुस्तक का प्रकरण । .. 
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® अमोच्छेदन में कार्तिक शुक्ला १४ को काशी पहुंचना लिखा है, 
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ऽ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


- , :- नही होती यह मैने निश्‍चय करके आज इस विषयम पहली बार 
* :. कथन किया है । अत्र तर्क यह सिद्धान्त विचाराधीन होने से नहीं 
: कहा गया था । उंपरांत सुर्डकोपनिषदू से भी. प्रमाणित किया कि 
. :. हते त्रह्ललोकेयु परांतकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्व” ( मु० ३ 
*..खं० २ मं० ) । मुक्त पुरुष परांत काल ( महाप्रलय १ 
. .३११०४०००००००००० इकत्तीस नील दस खरब चालिस अरब वर्ष 
तक इश्वर के आश्रय में सुखपूर्वेक रहते हैं। यह क्या थोड़ा मौक्तिक 
. आनंद हैं? इस प्रकार बहुत गम्भीर और तक सिद्ध कथन किया था ।? 
: ऋषि के जीवनचरित्र और परु खात्राद आर्यसमाज ६के इतिहास के 
उपयुक्त लेखों की ऋषि दयानंद कृत .प्रन्थोंके लेखन कालसे तुना की 
जाय तो पूर्वोक्त बर्णन निस्सन्देह्द सत्य प्रतीत होता हैं । श्री पं० चमकरश- 
ढासजी ने. अपने .( पूर्चोदुधृत ) पत्र में जिन जिन पुस्तकों के मुक्ति की 
अंनंतता प्रतिपादक लेख की ओर स केत किया.है उनका रचना काल 
TH oR 200 PRN 
` ` ्ार्याभिविनय चेत्र स'० १६३२ 
: _: ,. ऋरवेदादिमाष्यमूभिका ` भाद्र स० १९३३ 
* आर्योदेश्यरत्न माला श्रावण स० १६३४ 
... ,. . ... - पंजचमहायज्ञविधि भाद्र सं० १६३३. 
f ` ऋषि दयानन्द: ने छप्वेदादिमाध्यभूमिका मे मुक्तिविषय का विशेषः 
fi रुप से प्रतिपादन किया है । देखो शतावरी संस्करण भाग २ प्रष्ठ. ४८५- 
; ४६६ तक, परन्तु उस में.कहीं भी मुक्ति से पुनरावृत्ति का निदेश नहीं 
' हैं, उटा '.अनन्तता के-बोधक दो तीन वाक्य अवश्य हूँ पर वे भी 
साधारण रुप में | हां. ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका के सष्टबिधा प्रकरण 
; ( श० सं० पृष्ठ ४१९ ) में एक वाक्य ऐता अवशय है, जिसमे पुनरावृत्ति 
की सूचना प्राप्त होती है। यथा-- . । £ 
“यत्र मोक्षार्पे परम पदे सुखिनः सन्ति । न तस्मात ब्रह्मणः 
`. शतषरे संख्य़ातात्‌ कलात्‌, ( पूर्व ) कदाचित पुनरावतन्त इति ।% 
_ इस से प्रतीत होता है कि सुक्त से एन' बृत्ति दोनी चाहिये, यद 
विचार ऋषि के हृदय में .सं० १६३३ में उत्पन्न हो चुका था, परन्तु 
शी “छ भूमिका में इस का आषानुवाद सवेथा बिपरीत दै उसमें मोक्ष 
को नित्य लिखा है। देखो शं० सं० प्रष्ट ४१६॥ “ 
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मुक्ति प्रकरण में इस पर विशेष विचार. न होने से:विदित , होता है कि 
ऋषि उस समय तक कोई निएंय नहीं. कर पाये थे। यही बात परू खाबाद 
आयसमाज के इतिहास के पूर्वाद्धुत उद्धरण में कही दै । अतः निश्चय 
ही ऋषि दयानन्द इस बिषय में चिरकाल तक दोलायमान रहे. 
संस्क्रतवाक्यप्रबोध .जिस . में प्रथमवार . मुक्ति को सान्त माना है 
उस का. रचनाकाल फल्गुन शुक्ज्ञा ११ सं० ' ९६३६ है।। अतः बहुत 
सम्भव है ऋषि का. मुक्ति विषय मन्तव्य |स स्कृतवाक्यप्रयोध को रचना 
से कुछ समय पूव # ही परिवर्तित हुआ हो | यही कारण है कि स० , 
१६३६ से पूर्व के किसी ग्रन्थ में मुक्ति की सान्तता का स्पष्ट या अस्पष्ट 
उल्लेख चढी मिलता । जब ऋषि दयानन्द .ने मुक्तिविष्य में निश्‍चय 
व.र लिया उसी समंय. स'स्कृतवाक्यप्रचोध में. से. स्पष्ट कर पिय 
हमारा तो विचार है कि संस्क्ृतवाक्यप्रबोध में इस प्रकरण का क 
प्रसङ्ग सी नहीं था, परन्तु नये निश्चित किये सिद्धान्त को प्रतिपादन आर 
प्रकट करने फे लिये ही रबमन्तव्यामन्तव्य प्रकरण लिखा गयां। यदि 
उन्‍हें वस्तुतः अपने मंन्दव्यामन्तब्यों का प्रतिपादन करना इष्ट होता तो 
इस प्रकरण को विस्तार से. लिखते, परन्तु उन्होंने अति संक्षेप से इथ 
प्रकरण में केवल मुक्ति की. सान्तता का प्रतिपादन किया ओर किसी 
मन्तव्य को छुआ भी नहीं | > ५ 
` ` झजमेरीय संस्करण में परिवर्तन 

आसाभिविनय के सप्तम संस्करण से लेकर आज तक जितने 
संस्करण वदिक यन्त्रालय अजमेर के छपे मिलते हैं। उनमें मुक्ति की 
झनन्तता के बोधफ समस्त वाक्य बदले हुए हैं। यद परिवतन किस 
संस्करण में और किसने किया यह अज्ञात है, क्योंकि हमें आयामिवि- 
नय के ३-६ तक ४ संस्करण देखने को नहीं मिले । इस प्रकार के 'परि- 
बर्तन किसी भी पर्थ में नहीं होना चाहिये। ऐसे परिवतेन करने से 
यग्रपि सिद्धान्तविषग्रक कोई अम उत्पन्न नहीं होता, तथापि ऐतिहासिक 
तथ्य सवया नष्ट हो जाते हैं । हाँ पाठक भ्रम मन पढ़ें इसरिये पसे 

“7 दव पण देबेन्दनाथ सं गत , जीवनचरित्र प्र. ४०१ से लिखा 

है कि स्वामीजी ने डेरागाजीखाँ क प० बरातीलाल से कहा ह 
कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। यह स'० १९३७ के अन्त की घटना &। 
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डप ऋषि दयानन्द के प्रन्थो का इतिहास 


स्थालों पर टिप्पणियां अत्रश्य.देनी चाहिये । इस परिबतन के अतिरिक्त 
अजमेरीय संस्करणौ में अनेक स्थानों में कई कई पंक्तियां छूटी हुई 


| लाहौर के संस्करण 
“ ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त श्री लाला. रामलालजी कपर 
आपुसर निवासी की स्मृति में संस्थापित रामलाल कपूर ट्रस्ट छ लाहौर 
| से आर्याभिविनय का प्रथम संस्करण स'० १६८६ में प्रकाशित हुआ 
था । आज तक इन के छ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम दो' 
` संस्करण उत्कृष्ट चिकने कागज पर दोरंगी छपाई और सुनहरी पक्की 


7 ४४७७ आंख 


जिल्द से युक्त प्रकाशित हुए थे । अगले संस्करण महासमरजन्य महाघता ` 


के कारण एक रंग में छपे हैं ।।इंस के सत्र संस्करणों का मूल्य लागत 
से भी न्यून रक्खा है, यह इन स स्करणों की एक और विशेषता हैं । 

ये संस्करण अत्यन्त शुद्ध हैं | इन में केत्रल एक भूल के ( जिसका 
निर्देश पूर्व कर चुकते हैं ) अतिरिक्त इन का पाठ अत्यन्त प्रामाणिक है । 
हमारे मित्र श्री पं बाचस्पतिजी एक्र० ए० भूतंपज लाहौर निवासी ने 
इसके थम और: द्वितीय संस्करणों से अक्षरशः मिलान करंके अत्यन्त 
परिश्रम पूवक इस प्रन्थ का सम्पादन किया है 


& रामलाल कपर ट्रस्ट की स्थापना सन्‌ १६२८ में हुई थी'। उसकी 
ओर से अब तक छोटे मोटे लगभग २० ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
इच ग्रन्थों की शुद्धता, सुन्दरता, प्रमाणिकता, और अल्ममूल्यता से 
प्रत्येक आय पुरुष परिचित है। अभी अभी सन्‌ १६४६ में इस ट्रस्ट की 
ओर से तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्ध प्रकाशित हुए थे। १-स्वामी 
दयानन्द , सरस्वती कृत यजुवदभाष्य का प्रथम भाग महा विद्वान्‌, 
श्री आचायवर पं० ब्रझइतजी जिज्ञापु कृत विवरण सहित । इस ग्रन्थ 
को आय जनता ने इतना अपनाया कि १ वर्ष में इस की ७५० प्रतियां 
निकल गई' | २-ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, इस का संग्रह और 
सम्पादन इतिहास के अन्ता राष्ट्रिय ख्यातनामा श्री पं० भगवदृत्त जी ने 
_ किया है । ३-बेदिकनिबधसंग्रह, इस में अनेक विद्वानों के वेद 
बंधं विषयों पर उच्च कोटि के निषन्धों का संग्रह है! 


अगस्त सन्‌ १६४७ के विगत देशविभाग-जनित' सम्प्रदाथिक 


छः 
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RS गुजराती अनुवाद 

` रामलाल कपुर ट्रस्ट से प्रकाशित आयाभिबिनय के आघार पर 
स्वर्गीय पं० ज्ञानेन्द्रजी ने इसका गुजराती अनुबाद सं० १६६६ में प्रका- 
डित किया है । इस अनुवाद में लाहोर संस्करण में नीचे दी हुई टिप्प- 
शिये का भी अनुबाद दिया दै, परन्तु अन्थ की भूमिका आदि में 
इसका कडीं'सेफेतः नहीं किया, तथा सववत्र टिपपणियों में कोष्ठ में 
( अनुवादक ) शब्द दे दिया हैं जिससे श्रम होता है कि ये टिप्पणियां 
अनुवादक को हैं । वस्तुस्थिति को प्रकट न करना एक अनुचित काये दै । 


११--संस्कारविधि | 
( प्रथम सं० कार्तिक १६३२, द्वितीय सं० अपाह १६४० ) 
प्राचीन ऋषियों ने. सनुष्य जन्म को सुसंस्कृत बनाने. के लिये बहु. 

बिघ संस्कारों की योजना की है। मनु के “निषेकादि श्मशानान्तः? 
(२।१६).बचन के अनुसार गृह्मसूत्रो में गभाघान से मत्युपयन्त करने 
योग्य अनेकविध संस्कारों की क्रियाकलाप का सविस्तर वणन मिलता 
है । उपलब्ध ग्रह्मसूत्रों में इन संस्कारों की संख्या न्यूनाधिक है । इसी 
प्रकार संस्करो को क्रियाकलाप में भी कुळ कुळं भिन्नता है । मनुस्त॒ति 
आर बौधायनादि अन्य घमंसूत्रों में भी संस्कारों का वणन मिलता है । 
संस्कोरो की संख्या अधिक से अधिक ४८ अड़तालीस और न्यून से 
न्यून १६ सोलह है । F 
उपद्रवो में ट्रस्ट का 'सम्मृणं संग्रह ( स्टाक ) भस्मसात्‌. हो गया, इस से 
ट्रस्ट को लगभ १५ सहन रुपयों की दानि हुई दै। 

यह ट्रस्ट केवल २० सहस्र रुपयों से स्थापित हुआ था,इससे प्रका शित 
पुस्तकों का मूल्य प्रायः लागत से भी न्यून रकल्ला जावा हैं । ट्रस्ट ने.इतने 
अल्प साधनो से इतना महान्‌ कार्यं सम्पादित किया गया थह एक 
आश्चर्य जनक घटना है । इस का प्रधान रहस्य अधिकारियों आर काये- 
कर्तां की लगन, सेवावृत्ति और पारस्परिक विश्वास में निहित द्दै। 
अब रामलाल कपूर ट्रस्ट का काये पूर्ववत्‌ पुनः प्रारम्भ हो गया है । और 

"नये पुराने प्रन्थ पुनः प्रकाशित होंगे। | 
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भद 


प आ 
२+. पहनना सिं वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि 


उन सें केवल उन्हीं संस्कारकमों. का, विधान दै जो गृह्याग्नि ( आवस 
| थ्यारिन.) में किये जाते हैं अत एव उन का नाम गृह्यसूत्र है 
कि ऋषि दयानन्द ने विभिन्न ग्रह्मसूत्रों और मनुस्मृति के आधार पर 
| अत्यन्त उपयोगी १६ संस्कारों के क्रियाकलाप का वणन इस संस्क़ार- 
विधिं संज्ञक ग्रन्थ में क्रिया है । FS 


संस्कारविधि बनाने का विचार 


"संभवतः स्वामी जी महाराज को सत्याथप्रकाश के लेखन काल में 
सस्कार विषयक ग्रन्थ लिखने का विचार उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि 
सस्कारविधि का लिखना प्रारम्भ करने से ८, ६ मास पू के पत्रों में 
इस ग्रन्थ के बनाने का निर्देश मिलता है। यथा-- 

स्वामी जी ने फाल्गुन बदि २ सोमबार स० १६३१ ( २२ फरबरी 


१६७५ ) को एक पत्र श्री गोपालराव हरिदेशझख के नाम लिखा था । 


उसमें' लिखा है. 
“यहां निषेकादि ; अन्त्येष्टि ` पन्त . स स्क्रार की चोपड़ी 
(=एरतक). बंनाने की तैयारी हो रही है।” पत्रव्यवहार प्रष्ठ २६ । 
दूसरे, पत्र में पुनः लिखा है-- 
सस्कारविधि, का पुस्तक वेदमन्त्रों से बनेगा ।” 


पत्नव्यव हार | 
तीसरे पत्र में । फिर लिखा है-- . . 2 
“आगे स स्कारबिंध का पुस्तक भी शीघ्र बनेगा ।” १ 
पत्रव्यवहार प्रष्ठ ३३ | 
चौथे पत्र में आशिन बदि २ स'० १६३२ को लाई क 
एक पण्डित का खोज हो रहा है, स स्कार की पुस्तक बनाने 
के लिये ।”? पत्रव्यवहार प्रष्ठ ३५। . 
ये सब पत्र स स्कारविधि के आ।रम्भ करने से पबे के हैं । 
: . संस्कारविधि प्रर सं० का रचना काल 
संस्कारविधि का लिखना कब और कहां आरम्म हुआ, इस विषय 
भे जीबनबरित्रों में ; पयोप्त भेद: हैं । दयानन्द प्रकाश में प्रथम वार वम्बई 
पघारने के वणन में लिखा है ह कडी. 
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“संस्कारविधि उस समय लिखी जा रद्दी थी |? 
“ - -दृ७ प्र० पृष्ठ २४१ पञ्चम सं? | 
स्वामी जी महाराज वस्बईे प्रथम बार कार्तिक कृष्णा, १ सं० १६३१ 
(२६ अक्टूबर १८७४.) में पधारे थे और अगहन कृष्णा ८ सं० १६३१ 
( १ दिसम्बर १८७४ ) तक वहां निवास किया . था । अतः दयानन्द” 
व्य के लेखानुसार संस्कारविधि का लेखन कार्तिक में प्रारम्भ हुआ 

होगा । 

पं० ढेवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ३०४ में लिखा है--. : : 
५सूरतवास.क्रे : शेष दिनों में स्त्रामीजी : इसी ( नगीनदास के त्रे 
बंग्ले में ठदरे रहे और यहां ही उन्हाने पं० कृष्णराम इच्छाराम 
से संस्कारविधि. लिखाना आरम्भ की थी ।? .. ; १. 

. इस लेख के अनुसारविधि. का प्रारम्भ अगहृन. सं० १६३१ में 
हुआ. होगा । 

“ वस्तुतः संस्कारविधि के प्रारम्भ करने के ये दोनों मत अयुक्त हैं; ` 
मद्द्वि ने स्वयं संस्कारविधि का रचनाकाल ग्रन्थ 'के आरम्भ में इस 
प्रकार लिखा है ` ` 343 

“चचूरामाङ्कचन्द्रे 5ब्दें कातिंकरस्यान्तिमे , दले । 
अमायां शनिवारेष्यं॑ न्थारम्भ) : कृतो मया ।'' 
आर्थात्‌ सं १६३२ कातिक अमावस्या शनिवार के दिन संस्कार 
विधिका लिखना 'आ[रम्भ किया। ू 


संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण से लेकर आजतक जितने संस्करण 
प्रकाशित हुए हैं, उनमें “कातिकस्पान्तिमे दले” के स्थान ' में “कार्तिकस्या- 
सिते दले” पाठ मिलता है । द्विनीयसंस्करण .की पाण्डुलिपि (रफ कापी) 


झर प्रेसकापी दोनो में “अन्तिमे दले”.ही पाठ है इससे प्रतीत होता 
है कि द्वितीय संस्करण छापते समय प्र.फ, संशोधनकाल में “अन्तिमे! 
के स्यान में “असिते? पाठ किया गया है | द्वितीय संस्करण के प्रफोंका 
संशोधन पं० भीमसेन भर ज्वालादत्त ने किया था | इन परिड्तो का 
नाम द्वितीय संस्करण के सुख प्रष्ठ पर छपा हुआ दै । अतः यह परिवतन 
निश्चय ही इन्हीं में से किसी का दै 
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८२ ऋषि दयानन्द के प्रन्थी कां इतिहास 


देखने में यह परिवर्तन छोटा सां और उचित प्रतीत होता है, क्यों" 
कि संस्कारविधि की भाषा में स्पष्ट शिखा है-“कार्तिक की अमवास्या 
को ग्रन्थ का ओरम्भ किया?? । महिने का अन्तिम पक्ष उत्तर भारत में 
| शुक्र पक्त होता दै । अत एवं इन 'परिडतों ने “अन्तिमे? के स्थान पर 
| “स्तते? बना दिया । परन्तु यह महती भून-है। इस अन्य के लेखन का 
| आरम्भ गुजरात 'परिश्रमण काल में हुआ था. । वहां मास का अन्त 
पूर्णिमा पर नहीं होता, अमावास्या पर होता दै, और शुक्त पक्त की 
प्रतिपदा से मास का-आरम्भ माना जाता दै। अंत एव उत्तर भारत 
में जो कार्तिक का कृष्ण पत्त होता दै वह दक्षिण आरत में आश्विन का 
कृष्णपक्ष गिना जाता है । इस प्रकार दक्षिण भारत का जो कार्तिक का 
कृष्ण पत्त है वह उत्तर भारत के पञ्चाङ्गतुलार मागंशीष का. कृष्ण पक्ष 
होता दै । अतः “कातिकस्य्ान्तिमे दले अमायां? पाठ गुजराती पञ्चाङ्ग 
के अनुसार ठीक था । अथात्‌ उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार मार्गशीष 
, की अमावस्या को ग्रन्थ का आरम्भ हुआ था । .'अन्तिमे' 
|! छे स्थान, में 'असिते” . पाठ कर देने से आपाततः संगति तो ठीक लग 
| ` `. ` गाई, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से पाठ अशुद्ध हो गया उत्तर भारतीय 
' = प्चाङ्गानुसार कार्तिक को अमावस्या के दिन शनिवार नहीं था। 
BS साधारण से परिषतेन से किनता महान्‌ अनथ होता है, इस बात का 
 सहस्पष्ट प्रमाण है। अंतः ` ऋषि के प्रन्थों- का संशोधन . करना कोई 
he: ... साधारण काम नहीं है | जो कि साधारण संस्कृत पढ़े लिखे से से कराया 
क: 'जा सके | इसके लिये चमुहुँखी प्रतिभा-सम्पन्न वहुश्रत महापरिडितों की 
आवश्यकता है । श्रीमती परो पकारिणी सभा द्वारा इसकी उपेक्षा होने 
से कितना महान. अनथ हो रहा दै, इत का एक नत्रीन और ज्वलन्त 
ब्रमाण जून १६४८ के दयान्द सन्देश में छपे “वेदिक यन्त्रालय में 
अन्घेर” शीपेळ लेख में मिलता . है | 
, कार्तिक कृष्णा ३० ( 5० पं० माग शीष ३०.) सं० १६३२ में ्त्रामी 
जी महाराज बम्बई में थे। अतः संस्कारविधि का आरम्भ बम्बई में 
हुआ था, यह निश्चित है । ऋषि दयानन्द के जीवनचरित्र कितनी 
प हे घानता से लिखे गये हैं, इस का भी यह एक उदाहरण 
' जीवनचरित्र के लेखक इस वृत्त को लिखते हुए स रकारविधि 
भी खोलकर देखलेते तो ऐसी मर्यङ्र भूल न करते । अस्तु। ` ` 
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संस्कारविधि प्र? सं० के लेखन की समाप्ति 
संस्कारविधि का लिखना कब्र समाप्त हुआ, इसके विषय सें प्रथम 
संस्करण के अन्त में निम्न श्लोक मिलता 
“नित्ररामाङ्कचन्द्रे ऽब्दे (१६३२) पौषे मासे सिते दले । 
सप्तम्यां सोमवारे 5 यं ग्रन्थः पूर्ति गतः शुमः ॥१॥” . 
'तद्नुसार पौष शुक्ता ७ सोमवार सं? १६३२ को.संस्कारविधि का 
लेखन. समाप्त हुआ. था | 
अन्थ के आरम्भ और अन्त की तिथि से पता लगता है कि इत 
मन्थ के रचने में केवल १ सास और आठ दिन का समय लगा था। 
यहां ध्यान रहे कि संस्कारविधि के प्रारम्भ करने की. तिथि गुजराती 
पञ्चाङ्ग के अनुसार,है, यद हम पव लिख चुके हैं fF 
श्री पं० देवेन्द्र नाय .संकजित . रीजनचरित्र मे लिखा है--.... 
“संस्कारविधि का लिना बड़ोरे में ही समाप्त हुआ था |? 
_ जीवनचरित्र पृष्ठ ३६४। 
यग्रपि जीवनवरित्र से यह स्पष्ट विदित नहीं होता ' कि स्वामी जी 
महाराज बडोदा में कत्र से कब तक रहे थे, तथापि इतना स्पष्ट है कि 
पोष और अगहन में वे वहां विद्यमान थे । अतः जीवनचरित्र का उपयुक्त 
लेख ठीक है 
प्रथम रुस्करण का मुद्रण 
संस्कारविधि का प्रथम संस्करण सं० १६३३ के अन्त, में बम्बई के 
एशियाटिक प्रेस में छपकर अकाशित हुआ था । इस संस्करण, के वषय 
में ऋषि ने द्वितीय संस्करण को भूमिवा में इस प्रकार लिखा था-- . 
टस में संस्कृत पाठ और भाषापाठ एकत्र लिखा थां | इस 
कारण संस्कार कराने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर दूर 


` होने से कठिनता पड़ती थी। किन्तु उन विषयों का 
यथावत्‌ क्रम वद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था । उसमें 
सब की बुद्धि कृतकारी नहीं द्दोती थी ।” 


सं०' वि० परिशोधित संक्कण की भूमिका । 
` संस्कारविधि ह प्रथम संस्करण में कई' स्थानों में ग्रह्मसूत्रो के ऐसे 
बचनों कां भी उल्नेछ दै, जिममें मांतमण का विधान दै। ऋषि ने इन 
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बचनों का. संग्रह केवल तत्तत्म्न्यों के मत प्रदर्शन के आभप्राय से किया 
था । अत एव प्रथम संस्करण के अन्नप्राशन संस्कार में स्पष्ट लिखा रै 
कि “यह एक देशीयमत है।” कई मांसमक्षण के पक्षपाती मांसमक्षण 
को उचित सिद्ध करने के लिये ऋषि के इस ग्रन्थ का भी आश्रय लेते है, 
परन्तु यद सवथा 'अउुचित है। ऋषि ने आपने समस्त जोबन 
में एक बार भी मांसंभक्षण . का. प्रतिपादन नहीं किया । ऋषि ने 
स्त्रयं सम्वत्‌. १६३५ में ऋग्वेद अं (र यजु माष्य के प्रयंम और दवितीय 
अङ्क में बिज्ञ,पन देकर इज विचार को स्पष्ट क! लिया था । इस विज्ञा- 
पन का इस विषय का अंश इस प्रकार है- 
, इस से जो मेरै बनाए सर-ाथंप्रझोश चा संस्फारविधि आदि 
.. अत्थो में गृह्यसूत्र बा मनुस्टति आदि पुस्तकों के वचन. बहुत से 
लिखे हैं, उनमें से वेदाथ के अनुऊूल .का साच्षिप्रत्‌ भ्रमाण , और 
विरुद्ध का अप्रमाण मानताः हूँ?" पतष्यबहार : प्रष्ठ १००। 
`.) . ” प्रथम संस्करण का संशोधन ` 
.. संस्कारविधि. के प्रथम संकस्रण का संशोधन पं० लदमण राखो ने 
किया था.। उसका नाम प्रथम संस्करण के मुख पृष्ट पर छपा है. । यह 
लकमण शा स्री वही, व्यक्ति दै जिसते “आयाभिजिनय” के प्रथम. संस्क- 


सं ० 8 3 ७ ४ 


रण का संशोधन किया था। 
: प्रथम संस्करण का. प्रकाशऋ 

प्रथम संकरण के मुख ए पर “ग्रीयुउ केशप्रलाज निर्मयरामोप- 
कारेण यन्त्रितो जातः? लेख छुपा.है। इससे प्रतीत दोता दै कि प्रथम- 
संस्करण लाला केशात्रलाल निभंयर:म के द्रव्य की सहायता से प्रकाशित 
. हुआ था। ये महानुभाव: वस्बंई. अ।येसमाज के प्रमुख व्यक्ति थे ऋषि 
के इन के नाम लिखे हुए: अनेक पत्र ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञा- 
पन? में छपे हैं । i 


90 


` संशोधित द्वितीय संस्करण 


न संस्करणविधि .के प्रथम. संकरण लिखने के लगभग ७॥ स 'देसात 
व के पाश्चतू महर्षि ने इस का पुनः संशोधन किया इस विषय में 
संशोधित संस्कारविधि कौ भूमिका में स्वयं महि ने लिखा दे-- 


॥. ॥ 
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“जो एक हजार : पुस्तकः छपे थे उनमें से अत्र एक भी नहीं 


रदा, इसलिये श्रीयुत महाराजे विक्रमांदित्य के सं० १६४० आषाढ. 


बदी १३: रविवार के «दिन एनः “संशोधन ' करके: छुपवाने 
के लिये वित्र क्रिया ।” 
द्वितीय संस्करण के संशोधन का यही काल संस्कारविधि के प्रारम्भ 
मं ११ वं श्लोक में लिखा है । जो इस प्रकार है-- -. 
' "विन्दुचेदाइचन्द्र ळ्दे शुचं.मासे$सिते द 
त्रयोदश्यां रवौ बारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ |? 


संशोधन का अन्त . 
संस्कारविधि के.संशोधन की. समाप्ति भाद्र कृष्णा अमावस्या 
स'० १६४० के लगमग हों गई थी अर्थात्‌ तब तक स शोधित स स्कार- 
विधि क्री.पांडुलिपी. (रफ कापी) लिखी. जा चुकी .थी । यह बात महर्षि के 


भाद्र बदी ५ स॑ ० १६४० के पत्र से व्यक्त होती. है। उसमे लिखा है-- 


“आर अब के संस्कारविधि,बहुत अच्छी: बनाई गई है। और 
अमावस्या. तक बन चुकेगी :।?? ` » * पत्रव्यवहार पष्ठ ४८६ 


. इस.सेस्पष्ट है कि. संशोधित . संस्कारविधि की . पाँड्लिपि ` 
(रफ कापी) ऋषि के निर्वाण से दो मास पूव तैयार दोगई थी.। जो लोग . 


सस्कारविधि के स शोधित: संस्करण को ऋषि. दयानन्द कृत नहीं 
मानते हैं, उन्हें उपयु क्त लेख पर अवश्य बिचार करना चाहिये। इतना 


ही नदीं, इस पांडुरिपि पर.ऋषि के हाथ के काली पेंसिल के स शोधन 


आदि से अन्त तक बिद्यमान हूं । 


संशोधित. संस्करण का मुद्रण 

इस स शोधित सस्कारविधि के मुद्रण का आरम्भ कब हुआ, 
इस की कोई निश्चित तिथि उपलब्ध नहीं होती। मुषि ने आश्विन बदि 
८ सोमबार स'० १६४० ( २४ सितम्बर १८८३ ) के पत्र में मुशी 

समर्थदान प्रबन्धकर्ता वेदिक यन्त्रालय को लिखा है-- | 

“आज़ सस्कारदिधि के प्र १ से ले के ४७ तक भेजते हें?! 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ४०३ | 
. , ` पुनः आश्विन बदि १३ शनि स० १९४० (२६. सितम्बर 
१८८३) के पत्र में ऋषि, ने लिखा था-- ' 
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. - झाशिवन बदि.८ सोमवार संवत्‌ १६४० को सं क्रारविधि के 
.पृष्ठ १ से लके ४७ तक भेजे हं, पहुंचे होंगे। पत्रव्यत्रदार प्रष्ठ ५१२। 
अतः मुद्रण का. आरम्भ सम्भव है ऋषि के जीचत के. अन्म 
दिनों में आरम्भ हो गया दो । 
9 कि मुद्रण की समाप्ति 
संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण के अन्त में निम्न श्लोक 
उपलब्ध होता है- ` ` ; 
“बिघुयुगनवचन्द्र (१६४१) बत्सरे विक्रमस्या- 
इलबुधयुक्तानज्ञतिथ्या मिषस्य । 
. . निगमपथुशरण्ये भूय॒ एवात्र यन्त्रे, 
. . विधिबिहितकृतीनां ` पद्धतिमु द्विताउधूत्‌॥? 
. , इस श्लोक के अपुसार द्वितीय स'स्करण का मुद्रण अश्विन -शुदि 
॥ ५ बुघवार स'०-१६४१ को समाप्त हुआ था। वि 
|! . उपयु क्त श्लोक स स्क्रारविधि के १२ वे सस्व्रण के अन्त में आ 
| छपा है यद श्लोक कौन से संस्करण से हटाया गया, यह अज्ञात है। 
। ` ऋरवेदभाष्य मागशीषं शुक्त स० १६४१ के ६०, ६१ वें सम्मिलित 


| 

f अंक के ऋन्त में संस्कारविधि के .विषंय में एक विज्ञापन छपा था । 
f जिस के ऊपर छोटे टाइप में (. ) लघु कोष में लिखा है-- “दिसम्बर 
; सनू १८८ के प्रारम्भ में बिकेगी 7 इस से बिदित होता है. कि. छप कर 


तथा सिलाई होकर दिसम््रर १८८८ में विक्रय के लिये तैयार होई थी ! 
द्वितीय संस्करण का प्र फ सशोधक 
स स्कारविधि द्वितीय संस्करण के प्र फों का. संशोधन पं० ज्वाला- 
दत्त और पं० भीमसेन ने किया: थ।। जैसा कि द्वितीय स'स्करण के 
मुल प्र पर लिंखा हे--“ज्यालादत्तमीमसेनशमभ्यां स'शोधितः 
` द्वितीय संस्करण. के हस्तलेख 
. _ इसंस शोधित द्वितीय सस्करण के -दो हस्त लेख श्रीमती, परोपका- 
रिणी सभा के संग्रह में अभी तक सुरक्षित है । पाण्डुलिपि (रफ कापी) 
___ मेंस्वामीजी के काली पेंसिल के स रोधन, परिवतेन, परिवर्धन आदि से 
| वन्त, न ।वियमान हैं। म्रेसकापी में प १-४७ तक ऋषि के हाथ के 
> सरबत वै पाण्डुलिपि ऋषि के निर्वाण के लगभग २ मास पूर्व सम्पूर्ण 
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शो ७ । 
चुकी थी यह हम ऋषि के पत्र से ऊपर .लिख चुके हैं। अत: किन्दी 
लोगों का यद्‌ लिखना फिस'स्का विधि का द्वितीय स'रकरण ऋषि 
दयानन्द कृत नहीं है, साथा मिथ्याहैँ। . -:: ' 
' संस्कारविधि के कुछ विवादास्पद स्थल . 
` घस्तुस्थिति को न जानने वाले, अल्प पठित और अपने मत के 
अनुकून ऋषि के अभिप्राय को प्रकट करने के दुराग्रही लोगों.के विविध 
लेखों मे स'स्कारविधि के कुछ विषय-विवादास्पद बन गये हैं। उन में 
निम्न विषय मुख्य है-- mee, 
१; गर्भाघान से चन्यत्र इदन्न सम” बोल कर प्रणीता के जल में 
चुत शेष टपकाना। ' उन: अँ 
२,.. “अयन्त इध्मः आत्मा? से समिदाधान 
३, विवाह स स्कार के प्रारम्भ करने का काल । 
` ४, : बिबाह के अनन्तर प्रथम गर्भाधान का काल | 
४, विवाह में देवकाम? पाठ । 5 
. ६, ववाद में सा नः पूषा? मन्त्र का उच्चारण । 
` ७, सन्ध्यामन्त्रों का क्रम । 
८, अग्निहोत्र के सायं प्रातः का काल । 
६, अग्निहोत्र की १६ आहुतियां।. - ` * * , 
इनमें से संख्या ७ फे विषय में इभ  पञ्चमद्दायज्ञबिधि के प्रकरण सें 
लिख चुके हैं । शेष ८ आठ विषयों पर हम अपने . विचार अन्यत्र 


प्रकट करेंगे । ः ह्य दयो 

` संस्कारविधि में अनुचित संशोधन 
संस्कारतिधि का पाठ द्वितीय संस्करण से १२ वें संस्करण तक 
एक जैसा छपा है। शताव्दी संस्करण, में कहीं कहीं टिपणी सें गृझसूत्ों 
के पते या पाठान्तर दाये है. रोष पाठ पूवबत दै । शताब्दी संस्करण 


के अनन्तर किसी संस्करण में परोपकारिणी समा ने किसी पण्डित से 


संशोधन कराया दै। सत्र संस्करण हमें देखने को नहीं मित्र, अतः निश्चय 
र्क नहीं कह सकते कि कौन से संस्करण में संशोधन किया गया है । 


बह सशोधन कई स्थानों में स शोधन की सीमा को लांध कर परिबतंन 


की सीमा में प्रविष्ट हो गया दै । 
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ऽ ऋषि दयानन्दं के ग्रन्थों का इतिहास 
उदाहरण के लिये हम तक स्थल उपस्थित करते: हें-- 
: चिष्कमणं संस्कार से पुराना पाठ है--  . 
८चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूयमुदीक्षयति तच्चंकुरिति । 
यह थाखलायनगृह्सूत्र का वचनहै। ` 
* ज्ननादुयस्तृतीयो - ज्यौत्नस्तस्य दतीयायाम्‌॥ यह: पारस्कर 
सूत्र में भी है 7 क के पक 2 
.. इसके स्थान में कुछ नये छोटे आकार, के सरकरणों में पांठ:इस 
प्रकार छपा दहै-- PT मत) 
`: , .. “चतुर्थ मासि ,निष्कमरिका-: सूर्यमुदीक्षयति... तञ्चति । 
यह पारस्कर गृह्यसूत्र [ १।१७।४,६॥ |]... वचनः है. | जननाद्‌ 
` यस्तृतीयो ज्यौन्नस्तस्य ठृतीयायाम्‌ यद्व-गोभिल. गृह्यसूत्र [२।०। १-५] 
सी हो Se RE 
यद्यपि यह ठीक है कि संस्कारविधि में दिये हुए पाठ क्रमश: 'भश्‍व- 
लॉयन और पारस्कर गृह्य में नहीं मिलते. आर. पारस्कर तथा गोभिल 
में मिलते हैं। तथापि मूल पाठ के परिवतेन का किसी को क्य. अधिकार . 
है (ओर बह भी श्रीमती परोपकारिणी समा से छपे ग्रन्थ में । संशोधन 
* में जो पाठ दिये है, हम उस के बिरोधी:नहीं;है परन्तु बह संशोधत;ऊपर 
* मूल में न करके नीचे टिप्पणी में ; देने. चाडिये । क्योंकि सम्भव हो 
सकता, दै उपयुक्त पाठ उन: ग्रह्मसूत्रो के. किसी हस्तलिखित प्रन्थ में 
मिल जावें] SN prises FR 
इसप्रकार के संशोधनों में स'शोधक को अल्पज्ञता से कितना 
अनथ हो जाता है । इसका एक प्रमाण नीचे दिया जाता:है-- - 
_ . कणंबेध सस्कार में पुराना पाठ था-> : 
. अथ प्रमाणप्र--कर्णवेधो वष तृतीये पञ्चमे बा। यह आएव- 
कस 434 का ना pense te 
. , इसक स्थान में नया स पळ “यह कात्यायन . ह 
का वचन है” छपा है। ; क भ pr [६२] 
दु i ससार में कहीं से अमो तक “कात्यायन गृह्यसुत्रः, 
एके इललेल भी केवल दो तीन ही:उपलब्ध हे. अतः यह करा: 
सम्भव नहीं कि सं शोधक के पास कात्यायन गृहसूत्र की कोई पुस्तक 
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पञ्चम अध्याय-संस्कारविधि ८६ 
विद्रभान हो प्रायः विद्वानों को अम है; कि पारस्कर गृहासूत्र और 
कात्यायन गृहासूत्र दोनों एक हैं। संभवतः इसी भ्रम से मोहित होकर 
स शोधक ने भी कात्यायन गृह्मसूत्र शब्द. लिख दिया है । 

संशोधक महोदय ने.यह सारा कार्य बड़ी शीघ्रता और अनवधानता 
से किया प्रतीत होता है । इस के.कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु 
हम एक ही उदाहरण नीचे देते हे + 
सन्यास प्रकरण में “यो विद्यात्‌'” "”॥१॥ सामानि यस्य लोमानि 
""~- ~` २ का अर्थ नीचे टिप्पणी में लिखा है, उस पर इन 
स'शोधक महोदय ने टिप्पणी दी. है -- Rt 
“(१) (२) मन्त्रोक्रा हिन्दी अथे सं० १६४१की संस्कार विधि में नहीं है ।” 
सभम में नहीं आता स शोधक ने यह.दिपपणी कैसे लिखदी, जब किः 
स'० १६४१ की छपी प्रति में इन दोनों मन्त्रों का अर्थ विधमान है| 
सशोधन के विषय में एक चात और कहनी है कि सस्कारविधि में 
अनेक टिप्पणी स्वामी जी की अपनी हैं और कई एक नये संशोधक्रो 
का हैं। कं सौ टिप्पणी किस की दै इसका कुछ भी ज्ञान मुद्रित पाठ 
से नहीं होता । दोनो टिप्पणियों में कोई भेदक चिन्द अवश्य देना चाहिये। 
अनेक अर्न्थो, के सम्पादन ओर स शोधन करने के अन्नतर इम इस 
निष्कष पर पहुंचे हैं कि ऋषि के स्तयं बनाये हुए ग्रन्थों में कोईमौलिक 
परिवतेन नहीं होना चाहिये। यदि परिवतन करना इष्ट हो तब भी पवे 
पाठ नीचे टिप्पणी में अवश्य देना चादिये। कई बार 'अशुद्ध पाठो से 
भी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित होते हैं। जैसा कि हमने पळ्चमद्दा- 
विधि के प्रकरण में सन्ध्याभिदोत्र के प्रमाण में दिये हुए “सांय सांय” 
अंतर “प्रातः प्रात?! मन्त्रों के संस्कृत भाष्य में दी' हुई ॥श॥ और १४॥१ 
संख्या की अत्यन्त सघा(ण अशुद्धि से एक महत्त्व पूण बात का 
उद्धाटन किया है, देखो पञचमहायज्ञयिधि का प्रकरण (प्रष्ठ ५४) । यदि 
स'शोधक इसे वदल कर ठीक स ख्या '॥ १॥ ॥२।।? कर देता तो हमें उक्त 
महत्त्वपूर्ण बात का ज्ञान ही नहीं होता । सन्‌ १६४४ में वे दिक यन्त्रावय 
से प्रकाशतः पञ्चमहायज्ञबिधि का सशोधन करते समय हमने ३,४ 
के स्थान में १, २ सख्या.करदी है । बह वस्तुतः हमें नदीं करनी चाहिये 
थी; या उस पर कोई टिप्पणी देनी चाहिये थी। : 
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` षष्ठ अध्याय 
| ` ` बेदमाष्य (सं० १६३२-१६४० ) 


सत्याथप्रकाश लिखने के अनन्तर महर्षि को चारों. वेदों के-भाष्य. 

करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, क्योंकि जिस वेंदिकध्म की 

व्याख्या ऋषि ने सत्याथेप्रकाश के पूवाध के दश समुल्जासों में की थी 

उसका मुख्य आधार वेद ही है। स्वामीजी महाराज़ ने यह मले प्रकार 

अनुभव कर लिया था कि भारत की धार्मिक .सामाजिक और .राजनी- 

तिक अवनति का मुख्य कारण वेदिक शिक्षा का लोप और पौराणिक 

शिक्षा का प्रसार है । वेद का वास्तविक स्वरूप भारत युद्ध के पश वात्‌ 

| विभिन्न मतमतान्तरो की .आंधी से सवंथा ओमल हो गया हे | 
| प्रत्येक समुदाय अपने अपने मन्तव्यों का आधार वेदों को ही बताता 
है। यहां तक कि यज्ञो में गौ, अश्व और पुरुष आदि को मारना, मांस 
खाना सुरा पीना, वहन बेटियों से कुत्सित हंसी मजाक और संभोग तक 
करने का विधान भी वंदों के मत्थे मढ़ां गया! यही कारण था जिसने 
चारवाक बौद्ध और जैन आदि नास्तिक मतों को उत्पन्न किया ओर 
प्रत्यक्षरूप से वेद का विरोध और उनकी निन्दा के लिये प्रोत्साहित 
किया। बतंमान में जितने वेदभाष्य उपलब्ध होते हैं उनके रचयिता 
उद्धट.महीघार और सायण आदि के मस्तिष्को पर पौराणिक युग 
आर उनको शिक्षा का आत्यधिक प्रभाव था | अत एव उन्‍होंने प्राचीन 
आपे अरन्थों के विरुद्ध अत्यन्त अष्ट और वुद्धिविरुद्ध व्याख्यान 
करके वेदों को कलुषित क्रिया । इन. मध्ययुगी टीकाओं ने पोराणिक 
शिक्षा, दीक्षा, आचार व्यवहार, और मन्तव्यं पर प्रामाणिकता की ऐसी 
मोहर लगा दी, जिससे, सवसाधारण तो क्या बड़े बड़े पण्डित भी उनके 
बिरुद्ध हु साहस नहीं कर सकते थे। कहां प्राचीत आष 
 अन्थों i शत चदिकिधस के परमोच्च तथा परमोदात्त सिद्धान्त और 
कहाँ वेदी की ये अनर्थरूपी नवीन दीकाए' । I 
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पश्चअध्याय--वेदसाष्य का नमूना ६१ 


:  क्ैषि ने समस्त प्राचीन आए प्रन्थों:से वेदिक घमं के गूढ रहस्यों 
आर सिद्धान्तों का संग्रह करके तदनुसार वेद ओर उनके आधुनिक 
सध्यों का अनुशीलन किया तो उन्हे विदित हुआ कि. वेदों का 
वास्तविक शुद्ध स्थरूप को कल्ुुबित करने वाले ये नवीन भाष्य. ही र 
अत एव उनको इस बात की परसावाश्यकता का अनुभव : हुथा. कि 
जब तक देदों का बही प्राचीन शुद्ध स्वरूप प्रगट न होगा तब तक आये 
जाति का उत्थान अर कल्याण कदापि सम्भव नहीं । इसलिये उन्होंने 
वैदिक शिक्षा तथा आचार विचार के पुनरुत्थान के लिये प्राचीन 
आप पद्धति के अनुसार वेदभाष्य करने का संकल्प किय्रा आर 
उसके लिये श्रयन्ने प्रारम्भ किया । प ३ 
` बेद्साष्य सदृश महान्‌ कार्य के लिये वह समय नितान्त अनुपयोगी 
था । इस युग में वेदिक ग्रन्थों हास हो रहा था । .वेदांभ्यासियों की 
गणना अंगुलियों पर ही हो सकती थी । काशी सद्दश वियाक्षेत्र में भी 
चेंदार्थ जानने वाला नहीं मिलता या । वेदों. की अनेक शाखाए तथा 
ब्राह्मण आदि ग्रन्थ लुप्त हो चुके थे। जो. वेदिक ग्रन्थ विद्यमान थे, वे 
भी सुलभ न थे। राजकीय आश्रय का कोई अवसंर ही न था। वह 
राज्य-सहायता जो सायण और हरिस्त्रामी को प्राप्त थी, अब पुराकाल 
का.स्वप्न हो चुकी थी । वे विद्वान सहायक जो स्कन्दस्त्रामी .और सायण 
को अनायास मिल सकते थे अब खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थे। 
ऐसे कठिन काल में ऋषि ने अपनी. विधा, तप और लगन के कारण 
कुड सदायक तैयार कर लिये थे, जिनकी आर्थिक सहायता.से ऋषि ने 
चेदभ,ष्यरू।ी अत्यन्त महत्त्वप औरं मद्दाव्यय साध्य कार्य प्रारम्भ 
किय; | इस बिषय में ऋषि के अनेक पत्र देखेने योग्य हैं । यथा--देखो 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ३४,३५ इत्यादि। - ५ or ५ 


१२-पेदमाष्य का नमूना ( सं० १७२१ ) 


यतः ऋषि दयानन्द को अपने वेदमाष्य के महान्‌ कायं में केवल 
जनता से ही संदायता मिलने की आशा थी। अतः एव उन्दने अपने 
करिष्यमाण वेद्रभाष्य का स्वरूप जनता परं प्रकट करने के लिये ऋगवेद 
के प्रथम सूक्त का भाष्य नमूने के रूप. में प्रकाशित किया । 
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~ 2 NN © क्ट 
` वेदभाष्य का जो नमूने का 'अंक इस समय वेदिक यन्त्राय से छपा 


हुआ मिलता हे. व&'संवत्‌ “१६३३ में प्रथम. वार . प्रकाशित हुआ था । 

स्वामीजी ने उससे पहले सं? १६३१ में भी वेदभाष्य. के नमूने का एक 

अंक प्रकाशित किया थां। उसके विषय सें.श्री पं० देवेन्द्रनाथजी संकलित 

जीवनचरित्र में इस प्रकार लिखा. है--- " है 

` “स्वामी जी ने' ऋग्वेद के पहले सूक्त का भाष्य जिसमें 

- गुजराती और मराठी अनुवाद भी था, वेदभाष्य के नमूने के तौर 

पर प्रकाशित 'कियां । जिसमें “ऋग्वेद के पहले मन्त्र “'अभिमीडे 

« पुरोद्दितम? आदि के दो अथे किये थे । एक भौतिक दूसरा पारमा- 

थिंक | उसकी भूमिका में लिखा था कि "में सारे बेरों का इसी 

'शोली पर भाष्य करू गा । यदि किसी को इस पर कोई आपत्ति हो 

` तो पहले ही सूत्रित करदे, ताकि मैं उसका खण्डन करके ही, भाष्य 

` करूँ |? थह नमूना ;स्वामी ज्ञी ने. काशी के पण्डित बालशास्त्री 

: स्वामी बिशुद्धोनन्द सरस्वती प्रश्नति तथा कलकत्ता. ओर अन्य 

: . स्थानों, के परिडतों. के पास भेजा था, परन्तु. किप्ती ने भो उसकी 

. आलोचना नहीं की |? . .... ,. ,(जीबनचात्र पष्ठ २६५) 

: . यहद वणंन.मंहर्षि के बरस्बई नित्रास काल का.है। इस बार महर्षि 

बम्द में. काक कृष्णा १ से. सागेशीप कृष्णा ८ संवत्‌ १६३१ बि० 

तक रहे.थे। अतः यह वेदभाष्य का नमूना कार्तिक सं० १६३१ में ही 

RRR र री? 

` वेदभाष्य का यह नमूना हमोरे देखने में नदी आया । इसका निर्देश 

सं० १६३२ में प्रकाशित वेदान्तिध्वान्तनित्रारण के अन्त में पुस्तकों के 

विज्ञापन & में मिलता है। वहां इस का मूल्य एक आना लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि यह्‌ नमूना सं० १६३२ में या उसले पूर्वे अवश्य छुपा था | 


हक 5 ३>बेदभाष्य' का दूसरा नमूना ( सं० १६३३ ) 
` “महर्षि ने वेदभाष्य के नमूने का. एक अंक सं० १९३३ :में काशी के 


क देखो इस विज्ञापन को अतिलिपि परिशिष्ट सरु संख्या ६। 


idyalaya Collection. . 


लाजरस ग्रेस में छपबाया था । यह अं २०५२६ अठपेजी आकार 
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केः २४. प्रो में छुपा था। इसमें ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का प्रथम सूक्त 
आए द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र का कुछ संस्कृत, भाष्य है । इस में प्राय: 
भौतिक और पारमार्थिक दो दो प्रकार के अथे दशाए .हैं। वेद सें श्नि 
शब्द्‌ इश्वर का धाचक है, इसकी पुष्टि में बेद से-लेकर मैत्रायणी उपनि- 
षद. पयन्त अनेक आपप्रन्थों के प्रमाण उद्धृत किये हैं, जो देखते ही 
बनते हैं । प्रमाण इतने प्रबल हैं कि यदि प्रतिपक्षी: - पक्षपात .को छोड़कर 
बिचार करे तो उसे मानना दी पड़ेगा कि वेद में .अग्नि शब्द का अर्थ 
ईश्वर भी हैं । - 


रचना और मुद्रण, काल : 5 
लाजरस प्रेस काशी के छपे. हुए. वेदभाष्य के नमूने के मुख प्रष्ठ पर 
केवल सं० १६३३ शि०.छप! है । यद्द.कब. लिखा राया इस बात का कोई 
निद्श ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता । ऋग्वेद्ादिभाष्यभूमिका के बेद- 
विषय्रविवार संज्ञक प्रकरण में निन्न पं कियां उपलब्ध होती हैं. 


“अत्र प्रमाणानि--(.अभिमीडे,) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने . 


हि “इन्द्र भित्रम्‌” ऋङ्‌ मन्त्रोश्यम्‌ । अस्योपरि.“इममेवाभि महान्त- 
मात्मानम्‌ इत्यादि निरुक्त च लिखितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । तथा “तदेषा प्नि- 
` स्तदादित्यः' इति यजुमन्त्रश्च। ऋ० भा० भू० ए२४७शताव्दी सं०। 
अर्थात--“अनिसीडे” इस मन्त्र के व्याख्यान में “इन्द्र' सत्रम्‌ यह 
ऋग्वेर का मन्त्र अर इस पर “इममेवाभिपः इत्यादि निरुक्तः तथा 
“घतदेवामिस्तदादित्यःयजुयेंद का मन्त्र वद्ां लिखा दै बह देखना चादिये|| 
इसी प्रकार छे र।दिमाष्यंभूमिका के इसी प्रकरण में शिखा है 
४ .( रिनमीडे) इस'मन्त्र के भाष्यं में जो .तान प्रकार का 

यज्ञ लिर्खा है ।'? ४ दर f 553 

' (ऋ० भा० भू० पृष्ठ ३२५ शताव्दी संस्कः) 

चह स्वेदा दिमाष्यभूभिका में “अरिनमीडे” का अर्थ तथा उस 


में ऋग्वेद आदि के प्रमाण और तीन अकार के यज्ञ का*निदेशा कहीं 
†. ऋस्वेदादिमाष्यभूभिका के श्रजमेर के संस्करण में भूमिका 
के उपरि उद्धृत संस्कृत भाग का: भाषा अनुवाद नहीं है। यह शब्दाथ . 


हमारा है । 


PPE] 
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नहीं किया। ये सघ बातें वेदभाष्य के इस नमूने के अंक में पूर्णतया 
उपलब्ध होती - हैं। अंत: मानना पड़ेगा कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
थे संकेत वेदभाष्य के सं० १६३३ में प्रकाशिंत अंक की ओर हो हैं । 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के लेखन का आरम्भ भाद्र शुक्ला . प्रतिपदू 
, . सं० १६३३ में हुआ था, और मार्गशीर्षे के मध्य तक भूमिका का लेखन- 
_ कार्य समाप्त हो गंया था। उपरि उद्धृत भूमिका के पाठ उसके प्रारम्भिक 
भाग के ही हैं। अंतः यह नमूने का अक भाद्र मास सं० १६३३ में या 
उससे पूवे लिखा गया होगा । । 
ऋषि दयानन्द के १८ नवम्बर सन्‌ १८७६ और १६ दिसम्बर सन्‌ 
“१८७६ के पत्रों & को मित्लाकर पढ़ने से ज्ञात होता है. कि वेदभाष्य का 
“नमूना सं० १९३३ के पौष मास के परर्वाङ्ख तक छप गया था। 
` ` ऋगवेद के कुछ स॒क्कों का विस्तृत भाष्य 
` , , ऋंग्वेद के नमूने के अंक में मन्त्रों, के जिस प्रकार विस्तृत और 
अनेक अथ दर्शाये हें, उसी शैली पर ऋषि ने ऋग्वेद के प्रारम्भिक 
अनेक सूक्तों का भाष्य किया था, जो अभी तक श्रीमती परोपकारिशी 
“सभा के संग्रह में हस्तलिखित ही पड़ा है ऑर प्रकाशित नहीं हुआ । 
समा के अधिकारी कितने अकरमंएय ओर : उत्तरदायिसंबह्दीन हें, यह 


यहद इससे स्पष्ट दै । ऋषि के कितने ग्रन्थ अभी तक अधुद्रित पड़े हैं। 


. 'इस, विषय में हम अन्तिम प्रकरण में लिखेंगे। 
वेदभाष्य के. अंक पर आक्षेंप 
वेदभाष्य के नमूने के इस अंक पर कलकत्ता संस्कृत कालेज के 


स्थानापन्न प्रिंसिपल श्री पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने-छुछ आक्षेप छप- - 


'बाये थे। स्वामीजी ने उनका समुचित उत्तर “ भ्रांतिनिवारण ” के नाम 
से दिया था | इस आंतिनिवारण पुस्तक का वरन हम आगे करेंगे । 
` . ° - वेदभाष्य .की.विशेषता 


` स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य की. पूर्वा चार्य सायण आदि 
विरचित वेदमाध्यो से क्या विशेषता दै, यह .हमने “ स्वामी दयोनन्द 
& देखो पत्रव्यवहार क्रमशः पृष्ठ ३७, ४७ | 
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के वेदरशष्य की समालोचना? पुस्तक में विस्तार से दर्शाया है।यह 
. पुस्तक यथा सम्भव शीघ्र छपेगी । 


| १४--ऋ् दादिभाष्यभूमिका 
| ऋषि दयानन्द को वेदभाष्य रचने की आवश्यकता .क्यों प्रतीत 
हुई, इसका उल्लेख हम पूवे कर चुके हैं। पंडित देवेन्द्रनाथ स'कलित 
जीवनचरित्र के अनुसार ऋषि ने स० १६३१ बि० में क्रखेद के प्रथमं 
सूक्त का सस्कृत भाष्य हिन्दी, गुजराती. ओर मराठी अनुवाद सहित 
| प्रकाशित किया था | तदनन्तर स'० १६३२ बि० के प्रारम्भ सें १०० वेद- 
| मन्त्रों की व्याख्यारूप आर्याभिविंनय” नामक ग्रन्थ रचा । इसे हम 
| वेदभाष्ये विषयक द्वितीय प्रयत्न कह सकते हैं। स'० १६३२ वि० के 
॥ पश्चात्‌ महषि ने वेदभाष्य के काये को इतना महत्त्व दिया कि अपने 
| | पारमार्थिक प्रयत्नो में भी शिथिलता कर के इस काय में वे सबतोभावेन 
| जुट गये । ऋषि ने अपने एक पत्र में स्वयं इस बात का निर्देश किया 
है । वे लिखते हैँ-- 
| “हमने केत्रल परमार्थ और स्बदेशोन्नति के कारण अपने 
समाधि और त्रक्षानन्द को छोड़कर यह कार्य ग्रहण किया है 
पत्रव्यवहार पृष्ठ २८० | 
ऋषि ने निरन्तर अत्यन्त परिश्रम पूर्वक वेदभाष्यरूपी महा कायं की 
भूमिका तैयार करके स ० १६३३ में पुनः 'बेदभाष्य के नमूने का अंक” 
प्रकाशित किया, और भाद्र शुक्ला १ रविवार स० १६३३ बिश तद्‌ ¬ 
नुसार २० अगस्त १८७६ से वेरभाष्य की रचना का काय नियमितं £ 
रूप से प्रारम्भ किया । इस काल का निर्देश ऋषि ने स्वयं अपनी 
7दिमाष्यभूभिका के प्रारम्भ में किया है-- 
“कालरामांकचन्द्रोऽनदे भाद्रमासे सिते दले । बट 
| प्रतिपदादित्यवारे च भाष्यारम्भः कतो मया? - ._... 
५ वेदभाष्य के प्रारम्भ से पर्व ऋषि ने चारों वेदों के विषय म॑. 
र ज्ञातव्य प्रायः सभी विषयों का सामान्य ज्ञान कराने के लिये ऋग्वेदादि- 
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ऋषि दयानन्द के ग्रेन्थो का, इतिहास 


आध्यभूसिका . मन्थ की रचना की । यह भूमिका चारों वढो के: करिष्य 
गट.: है . । यजुवद आप्य 


माण माष्यों की है, यह इसके नाम के ५ 


“और सब विषय भूमिका में प्रकट कर दिया, वहां देख 
लेना । क्योंकि उक्त भूमिका चारों वेदों की एक ही हैं । 


( यजुर्वेदभाष्य. प्रष्ठ.८ ) 


` ऋषि ने जिसं.समय भूमिका का प्रारम्भ किया उस समय वे अयोध्या 
नगर में विराजमान थे । इस विषय में पं० देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवन- 
चरित्र पृष्ठ ३७४ पर इस प्रकार लिखा है-- 
` "भाद्र कृष्ण १४ सं० १६३३ बि० ` अर्थात्‌ १८ अगस्त सन्‌ 
` को स्वामीजी अयोध्या पहुँच कर सरयूगग में चौधरी शुरु वरण- 
लाल के मन्दिर में उतरे । अयोध्या में भाद्र शुक्रा प्रतिपदा सं० 
: ` १६२३ विक्रम अर्थात्‌ २० अगस्त सन्‌ १८७६ ई० को ऋग्वदादि- 
] भाष्यंभूमिका का लिखना प्रारम्म हुमा । ` ` 
वेदभाष्य के लिये पणिडतों तथा पुस्तकों का संग्रह 
पं० देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीबन चरित्र पष्ठ २७५ पर लिखा है-- 
. स्वामीजी ने वेदभाष्य. के कार्य में योग देने के लिये फरु- 
` ख्ाबद से भीमसेन को अंपने पास काशी बुलाया & एक मोस तक 
अन्थसंग्रह का मंत्रन्ध होता रहा और फिर  वेदभाष्यकी रचना 
. आरम्भ हुई ।” 
` ` ० भ० भूमिका के लेखन क्री समा 
-_ '& अतुभभोच्छेदन पृष्ठ १० संस्करण से ज्ञात होता दे कि भीमसेन 
का स्वामीजी के साथ सं० १६२८ प्रि० से संबन्ध था । नक्ष प्रेस इटावा 
से प्रका रित पं० भीमसेन के जीवनचरित्र पष्ठ ८ में लिखा है कि सं० 
१६२३ के आारम्म में १७ वर्ष की आयु में प० भीमसेन फरुखावाद 
की पाठशाला में प्रविष्ट हुए थे । वहां ४ सत्रा चार वर्ष तक पढ़ते 
रहे । तमी से इन का स्वामीजी के साथ परिचय था । काशी में येस्वा- 
सीजी के पास १६३३ के आषाढ मास में पहुँचे थे देखो पं० भीमसेर 
का जीवनचरित्र पृष्ठ १२,१३ . . | 


S 
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पष्ठ'थंध्याय-ऋः्वेदादिसाष्ययूमिका; . ` ६७ 
सा joj च 


ऋष्वेददि भाष्य भूमिका का लिखना कतर संप्राप्त.हुआ इसका संकेत 
प्रम्थ में कुछ नहीं मिलता । ऋषि ने -सार्गशीर्ष शु०:१%सं० १६३३:वि© 
को स्वीय वेद्स,प्य के प्राचारथ एक विज्ञापन प्रकाशित किया. था । उसके ` 
आरम्भ में लिखा है-- 


संदत्‌ १६३३ वि० मागेशीषं शुक्ता पूणंमासी - ( १ दिसम्बर 
१८७६ ) पयन्त दश हजार शलोंकों प्रमाण. भाष्यं बॅन गया है । 
अर कम से कम ५० शलोक और अधिकं से अंधिक १०० श्लोक 
पयन्त प्रतिदिन भ'ष्य को रचते जातै हैं ।? ' ` 
पुनः इसी विज्ञापन के अन्त में लिंखा है-- . 
“सो भूमिकां के श्लोक न्यून से न्यून संस्कृत आर आर्यमांषा 
के भिल के आठ हजार हुए हैं |? पत्रव्यवहार पृष्ठ ४०, ४६। 
इन दोनों ञद्धरणों को मिलकर पढ्ने से ज्ञात होता है कि ऋ० भा० 
भूमिक की रचना लगझ्ग सागंशीषे के प्रंथम संप्ताद तक अर्थात 
पेने तीन सास में समाप्त हो «ई था। 
यढ पाने तीन मास का समय :ऋग्वेदादिभाष्यमूंसिका की पांण्ड- 
लिपिः( रफ पी ) लिखने का है। इसके पश्चात्‌ कई:मंस भूमिका 
के संशोधन आर प्रेसकापी बन;ने में व्यतीत हुए । . ऋग्वेदा दिमांष्य 


* भूमिका के वेरॉंरपत्ति विषय -में लिखा है-- 


६६» 


१ से विक्रम के'सं० १६३३ फ़ाल्गुन मास 'कुष्णपत्त, पष्ठी . - 
शनीबार के दिन चतुथ प्रहर के प्रा 'म्भः में यर्‌ बात हमने लिखों री. 
ऋ० भा भूमिका पृष्ठ २८८, शताब्दी संस्क० | 
इस लेख से प्रतीत होता है कि भुभिका की अन्तिम प्रेसक्कापी 
के लेखन का काय़ मात्र के अल या फाल्युन के आरम्म में प्रांरम्भ/" 
हुआ दोगा । | 
पं० देवेन्द्रनाथ, संकलित जीवनब रेत्र पृष्ठ ३८० में बरेली के वृत्तान्त 
में लिखा है---/ऋचग्वेद :दिभाष्यभृमिका. का प्रणयन करते रहे ।” 


महर्षि अगदेन कृष्ण ५ सं० १६३३ & तदनुसार ६ नवम्बर सन्‌ 
CNN 


& पं० देवेन्ट्रनाथ . .संकोमिन जीवनवरित्र में “कतिक शु» १५ - 


तदनुसःर.६.नवम्बर को बरेली पहुँ वना:लिखा दै। ६ तवस्त्रर को आगन 
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ध्ध ऋषिदेयालन्द के न्यं को इतिहास ` 


१८७६ को बरेली पधारे:थे। उनकी .बरेली से प्रस्थान को विधि अज्ञात 


है । तथापि इतना अवश्य प्रतीत होता है कि ऋ० भा० भूमिका के लेखन 
की:समाप्ति बरेली में हुई थी... : SR 


ऋ० भा० भूमिका के मुद्रण का आरम्भ 


भूमिका फे छपने का आरम्भ कब हुआ, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं । 
इसका जो प्रथम अंक लाजरस प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ था, उसके 
सुख पृष्ठ पर निम्न सूचना छुपी हुई मिलती हे-- 

“बिदित हो कि सं १६३४ वेशाख माने में देश पञ्जाव के 
लुधियाना वा अमृतसर में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
* निवास करेगे ।” _ कनान णत 

` इस सूचना से अनुमान होता है कि ऋ० भा० भूमिका का प्रथस 
अंक चत्र सं० १६३४ में प्रकाशित हुआ होगा । 
मुद्रेण की समाप्ति 


... भूमिका का-अन्तिम १५, १६ बां सम्मिलित अंक बेशाख सं० 
१६३५ में छपकर प्रकाशित हुआ था | तदनुसार इस ग्रन्थ फे छपने में 
लगभग १३ मास का समय लगा थां। 


० भा० भूमिका का मुद्रण लाजरस प्रेस क शी में प्रारम्भ हुआ था * 


he 
4 ror x BV 3 टे १ 
झर १४ द अक ( पृष्ठ ३२६ '3चक' इंसो प्रस में छपी । १५ १६ वां 
सम्मिशत अंक निणयसागर प्रस बस्बई में छप! था । 


` ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका का भाषाबुवाद 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का जो आषानुवाद वेदिक यन्त्रालय से 
अकाशित होता है, वह परिडतो का किया हुआ दै । इसका केवल संस्कृत 
आग ऋषि का रचा हुआ । इस भाषानुबाद में कदी की मूल संस्कृत से 
अत्यन्त :प्रतिकूलता दै। कई स्थानों पर संस्कृत झर भाषानुवाद का 


MR य यकी प की कह 
कृष्णा « थी, कार्तिक शु० १५ नहीं । इस प्रकरण में प्रायः अग्रेजी तारीख 
दी है.! अत: हमने अभेजी तारीख को ही प्रधानता देकर चान्द्र तिथि 

"का परिशोध किया है । कार्तिक शुक्ता १५ को नबस्वर की पहली 
तारीख थी और उस दिन वे लखनऊ से शाहजदांपुर पघा रे थे । 
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पष्ठ अध्याय--ऋग्वेदादिस ष्यमूमि ६९: 


SD IF 
सेल ही नहीं मिलता । अथात्‌ जो संस्कृत छुपी दै उसका सांपालुवाद उपलब्ध. 
नहीं होता, और जो आषानुवाद है उसकी संस्कृत ढूंढ़ने पर नहीं मिंलती.।- 
इसका मुख्य कारण यह दै कि ऋषि संस्कृत भाग लिखाकर:मांपानुवादं “ 
के लिये पण्डितो को दे देते थे। भाषानुवाद के अनन्तर क्रषि.- मू 
संस्कृत में संशोधन कर देते थे । परन्तु पण्डित लोग संस्कृत. में किये.गये. 
संशोधन के अनुसार पुनः भाषा काँ पूरार संशोधन:नहीं करते. थे ! यह 


-रहस्य की ब्रात हमें तब ज्ञात इदे जत्र श्री पुश्य आचाय पं०जरक्मदत्तजी ने" 


ऋषि के यजुवद भाष्य का सम्पादन करने के लिये हस्तलेखों का परस्पर 
में मिलान किया | उस - मिलांन कार्य से .ददम . इस . निश्‍चय पर पहुँचे : 
कि जहां जढाँ सूल संस्कृत और उसके भापानुवाद में भेद है . वहां. बढ्दा; 
निन्यानवें प्रति शत यही कारण है। हम भूमिका के प्रकरण का यहां एक 
उदाहरण उपस्थित करते हैं। ऋग्वेरदिसाष्यभूमिका प्रष्ठ ३४६ (शताब्दी 
संस्करण) मेंलिखादै- / - `` 
... “ग्यारह रुदर, बारह अदित्य, मन, अन्तरिक्त, वायु, यो, और 
मन्त्र ये मूतिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां पिजली और विधि- 
यज्ञ ये सत्र देव मूर्तिमान्‌ और अमूत्तिमाव मी है” .` 
` यहां इन्द्रियों को मूत्तिमान और अमूत्तिमान दो प्रकारे “का लिखा है 
शर इसकी पुष्टि में नीचे टिप्पणी लिखी है-' ` ' ` `` ~~ 
“इन्द्रियों की शक्तिरूप द्रव्य अमूत्तिमान्‌ और गोल» मूर्ति 
मान्‌ तथा विध त्‌ और विधियज्ञ में जो जो शब्द तथा ज्ञन अंमूर्ति- 
_ मान्‌ और दर्शन तथा सामम्री' मूरिमान्‌ जाननी चाहिये।? 
* संस्कृत आग में इस प्रकरण में निन्नपाठदै- - ' 
` /पबमेकादशरुद्रा ढादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि. 
वायुरन्तरिक्षं थौमन्त्रश्चेति शरीररहिताः' "`` ` “`? ` ` ` 
; ग्रहां पांच ज्ञानेन्द्रियों को अशरीर स्पष्ट लिखा .है । दार्शनिक . 
सिद्धान्त के अनुसार भी जञानेन्ट्रियां अशरीरी हैं बाह्य-गोलक केवंल - 
इन्द्रियों के अधिष्ठानमात्र माने जाते हैं, इन्द्रियां नद्वी। : 
इस भेद का कारण इस प्रकार है-- 
ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका की सान हस्तलिखित कापियाँ हैं, - जिलमें 
उत्तरोत्तर क्रमशः संशोधन परिवर्धन और परिवतन हुआ है। इस स्थल का 
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१०७ श्रषि दृयाचन्द के मन्यो. का इतिहास... 
जोभाषानुवाद छा हुआ , मिलना है, उसकी मूल. संस्कृत भूमिका की 


चौथी अति में. उपलब्धः होती है, अगली अति में. उस संस्कृत को काट कर: 
वतसान.संत्कत के अनुरूप कर दिया, परन्तु परिडतों ने ऋषि,के दारा 


किये गये संस्कृत केःसंशोधन के अनुसार:भाषा में कोई: संशोधन नहीं. 
क्रिंया:भौर प्रेसकापी, पर्यन्त .(अगली दो तीन:प्रतियों में भी) उसी करी 
हुई संस्कृत के अनुच्ाद की प्रतिलिपि:कस्ते: रहे। अत एव मुद्रित 
संस्करणों में भी: वही अपरिवर्तित.झशुद्धु पाठ उपलब्ध होता है । 

. . हेसास विचार है, ऐसे स्थलों पर मूल .संशोधित संकृत के अनुसार 


` असूंशोधित भाषा का संशोधन. कर देना .चाहिये। क्‍योंकि लेखक. 


को, मूल, प्रत्थ स'स्कृत में लिखा गया है, अंत; वही. प्रामाणिक है । 
ल भाषानुवाद का संशोधन . 
` पूर्वोक्त संस्कृत और भाषानुवाद के असामञ्जस्य दोष को दूर करने 
के लिये दो प्रयत्न किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं: ' 
` „ १--मेरठ, निवासी. स्वामी छुट्टनलालजी ने मूल: संस्कृत के. अनुसार 
भूमिका का नया. भाषानुवाद प्रकाशित करने का - उपक्रम क्रिया था । 
उसका. १.५१६२६ ३० का छुपा हुआ २०५३०. सोलद्दपेजी आकार के 
३४ प्रष्ठों का एक खण्ड हमें देखने.को मिला .है; अन्य खण्ड हमें नहीं 
मिले.। इसलिये कह नहीं सकते कि इसके अगले कोई खण्ड प्रकाशित 
हुएथेयो नहीं? ` ` ` ? 
२-दूसरा प्रयत्न गुरूकुल कांगड़ी के प्रतिष्ठित स्न;तक पं० सुखदेव 
जी ने किया है। उन्होंनेभाषा में यथासम्भव स्वरूप परिवर्तन करके 
उसे संरक्षताकूल करने कां यन्न किया हवे । इसका प्रथम संस्करण श्री 
गोविन्दराम हासानन्द ने “वेदतस्वप्रकाश” के नाम से सन्‌ १६३३ में 
प्रकाशित किया था | यथपि भूमिका का यह संस्करण पाठशुद्धि और 
भाषानुवाद की परिशुद्धि की दृष्टि-से अन्य संस्करणों की अपेक्षा अच्छा 
है, तथापि इसमें अनेक संशोधनीय स्थलःरह गये हैं। ' 
` उदू अनुवाद 
` मियामीर;(पंजाव) निवासी महाशय मधुरादास ने ऋ० भा० भूमिका 
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` - ष त्यष्याय-ऋस्वेद्साष्य  - १०१. 


महाशय सथुरादास ने एक पत्र (तिथि अज्ञात) स्त्रामी जो के:न:मः लिखा 
था । उसमें इस अनुवाद के बिषय में स्वयं इस प्रकार लिखा है: : 
. (मने आप की आज्ञा. के. बिना रि की, है कि 
देदुभाष्यसूमिका का अति संक्षेप से :खुलासा उद अक्तरों 
छपताया है और उसमें बिज्ञापन भी दे दिया दै कि जों “कोई मेरी 
लिखी हुई वात 'बेदभूमिका से विरुद्ध हो. षड; मेरी भूल:दै ग्रन्थ 
की भूल नही" "` ` । म० सुःसीराम सं? पत्रव्यषह्दार पृष्ठ १०११ 
अन्य भाषाओं में अनुवाद टे 
ऋवेदादिमाप्यभूमिका के अंग्रेजी, मराठी आदि अनेक भाषां, 
में अनुवाद होगया है, परन्तु वे ऋषि के निर्वाण के अनन्तर हुए हें, इस _ 
लिये हम उनका यहाँ निर्देश नहीं करते । मु 


१५४-ऋण्वेदभाष्य- ` 


(सरगशीष २ यः सप्ताहःसं० १६३३. वि° १, सागशीषे शु० ६ सं० १६३४). 
ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेरादिभष्यमूभिका कीः संमापिः के अनन्तर 
ऋग्वेद का भाष्य. बनाना: आरम्भ किया । ` ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका की. ` 
समाप्ति लगभग मार्गशीष स'०. १६३३ के प्रथम सप्ताह में. हुई थी; यह. ` 
हम पच ( पृष्ठ ६७) लिख चुके हें | ऋग्वेदभाष्यः केःप्रारम्भ में उसके : 
आरम्भ: करने का काल इस-प्रकार लिखा है 
“ब्वेद्यङ्क` विधुयूतसरेः मागशीर्षेऽङ्गभौमे 
ऋग्वेद्स्थाखिलगुणंगुशिक्वानदातुर्हि भाष्यम्‌ ।” 
अर्थात्‌ त बत्‌ १६३४. मागंशीष शु०.६ मंगलवार के दिन ऋरवेद्‌ः 
भाष्य का. अ;रम्भ किया । 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नत्रम अंक के. अन्तः सं वेदभाष्य के ` 
सम्बन्ध में एक विज्ञापन छपा है। उसके अन्त में लिखा/है-- 
“ऋग्वेद के १० सूक्त पय न्तः" भाष्य सवत्‌ १६३४ वि० 
साथ बदि १३-गुरुत्रार तक बन चुका दै ।” पत्रव्यवहार प्ष्ठ.६९। 
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१३ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का :इतिद्दास 
_* षि दयानन्द क पन्थो का इतिहास 


छ ईसःविजञापत से भी ऋग्वेदभाष्य. के आरम्भ: में लिखे गये काल 


की पुष्टि होती: है । JOE ता 
"` धब प्रश्न उपस्थित होता है कि भूमिका के प्रसंग में उदधृत (पृष्ठ ६७) 
विज्ञाप्रन.से.विदित होता है कि मागशीष पूर्णिमा संवत्‌ १६३३ तक 
दूरा हजार श्लोक प्रमाण आष्य घन गया. थो । उसमें. ८. हजार श्लोक 
प्रमाण, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का था । थर्थात्‌ मागशीष परशिमा सं० 
१६३३/तक दोहजार श्लोक प्रमाण वेदभाष्य लिखा जा चुका था । इसकी 
तुलना ऋःवेदमाष्य के प्रारम्भिक श्लोक से करने पर दोनों कालो में 
लगभग १ वष का अन्तर उपस्थित होता है । इस एक वर्ष के काल में 
ऋषि ने क्या किया और मागशीषं पूर्णिमा सं० १६३३ तक दो हजार 


श्लोक प्रमाण भाष्ये किस वेद का बना था? यथपि इन दोनों का 


वास्तविक उत्तर हम नहीं दे सकते तथापि हमारा अनुमान इस 
प्रकार है-- = 

` १-ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका की सात हस्तलिखित कापियां ह 
( इनका पूण विवरण परि शिष्ट २ में दिया गया है ) | उनकी परस्पर में 
तुलना करने पर बिदित होता है कि उनमें क्रमशः उत्तरोत्तर परिबर्तन 
परिव्घन और: संशोधनः हुआ है. अतः सम्भव है भूमिका के प्रसङ्ग में 


उदुशतः विज्ञापन: मे भूमिकाःकी: समाप्ति का प्रतीयमान काल उसी पाण्डु: 


लिपिलरफकापी मात्र के लेखन का हो और अगला एक वर्षे. का समय 
भूमिका के. संशोधन और मुद्रण कार्य, में व्यतीत हुआहो। ; . - 


॥ २--वेदभाष्य के नमूने के अंक के प्रसंग में हंस पृ्े लिख चुके ह > 


ऋग्वेद के प्रारम्सिक अनेक सूक्तों ( सम्भत्रत: ५२ तक ) का नमूने के 


ढंग का अनेकार्थयुत विस्तृतमाष्य परोपका रिणी सभा के संप्रद में पड़ा . 


है। जो अमी तक मुद्रित नहीं हुआ। अतः बहुत संम्भव है इस एक वर्ष 
के कालं का पर्याप्त भांग इस भाष्य की रंचना में व्यतीत हुआ हो; क्योंकि 
पूव निर्दिष्ट विज्ञापन से इतना स्पष्ट है कि मार्गशीर्ष प 
तके भूमिका का लेखन समाप्त होकर वेदभाष्य भी दो हजार श्लोक 
प्रमाण बनगयांथा। . :-..; Bp 88% 5 

` = अकऋग्वेदभाष्य का परिमाण : : ` 
` ऋग्वेद में १० मण्डज्ञ १०५५२ मन्त्र हैं जिनमें से महर्षि: अपने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गिमा संवत्‌ १६३३ 


TR RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
षष्ठं अध्याय--ऋस्वेदमाध्य . - -१९३ 


जीवन काल में सप्तम मण्डल के ६२ ब सूक्त के द्वितीय मन्त्र तक अथात. 
५६४६ मन्त्रों का ही भाष्य कर पाये थे | 
ऋण्वेदभाष्य के मुद्रण का आरम्भ तथा समाप्ति 

ऋग्वेदभाष्य का सुद्रण सम्भवतः श्रावण संवत्‌ १६३५ में 
साति अफ रूप में आरम्भ हुआथा। उनके जीवन 
काल सें इस भाष्य के केबल ५१ अङ्क ही प्रकाशित हुए 
थे । जिन में प्रथम मण्डत़ के ८६. बं सूक्त के ५वथें मन्त्र 
तक का आष्य छपा था। शेष समस्त भाष्य पर्ववत्त मासिक अड्को में 

३ 
सं० १६५६ के 'आषाढ कृष्णा ५ तक छपता रहा । अथात्‌ सम्पूणं भाष्य 
के छपने सें लगभग २२ वर्ष लगे । भाष्य. कितने अड्डों में छपा था, यद 
` हमें ज्ञात नदीं हो सका । ऋग्वेइभाष्य के प्रारम्भ के १३ अंक निणय- 
सागरप्रस बम्बई में छपे थे, शेष वेदिकययन्त्रालय में । - 
- हस्तलेखों का विवरण 


ऋग्वेदभाष्य के हस्तलेखों का तिरश दमने परिशिष्ट संख्या १ में 
बिस्तार से दिया है, बढौं देखे । _ 


& ऋग्वेद में कुल कितने मन्त्र हैं | इस' विषय में प्राचीन तथा 
अर्वाचीन विद्वानों में अनेकं मत भेद हैँ । हमने “ऋग्वेद को ऋअक्संख्या? 
नामक नित्रन्ध में उन सत्र मतों को सम्यक्‌ परीक्षा करके विशुद्ध ऋक्‍सं 
ख्या दर्शाई है । सरस्वती (प्रयाग) जुलाई, अगस्त और सितम्बर सन्‌ 
१६४६ के अङ्को में “ऋग्वेद को ऋक्सं ख्या”. शोषक मेरा लेख छपा दै। 
यह लेख पुस्तक रूप सें स्वतन्त्र छुप गया । 

स्वामीजी के ऋग्भाष्य के आरम्भ में ऋकसंख्यां के निर्देश में तीन 
अशुद्धियां हैं । उनके विषय में सव से प्रथम प्रो० मेकड.ल ने ऋक्‍स- 
बावुक्रमणी की भूमिका में लिखा था । हमने सन्‌ १६४५ में स्वामीजी के 
ऋग्भाष्य्रका संशोधन करते हुए फट नोट' में इस विषय का स्पष्टी: 
करण किया था, परन्तु परोपकारणी समा ने संशोधन तो दूर रहा नीचे 
कट नोट देना भो अनुचित समका, अतः हम ने वह कायं छोड़ दिया । 
हमारे संशोधनानुसार दो फामं छपे थे । अत्र ऋग्वेदभष्य का प्रथम 
भाग वेदिक यन्त्राजञय में झप रहा दै, उसमें बढ़ी अशुद्ध संख्या, छपी 
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-१०४ ऋषि: दयात्तन्द के ग्रन्थो. काःइतिहास 


१६--यजुरवेंदभाष्य 

( पोष १६३४--माघः१६२8 तक्र) 
` ऋग्वेदभाष्य का द्वितीय बार प्रारम्भ करने के कुछ दिन बाद 
' ही ऋषि ने यजुवेदभाष्य का आरम्भ 'कर दिया । यजुवंदभाष्य के 
आरम्भ में 'लिंखा है-- ` ' 

. ` . च॒तुस्त्येङ्केरङ्‌केरवनिसहितेबिक्रम सरे 
गो, शुभे पौसे . मासे :सितद्रज़मविश्वोन्मिततिथो । : .. 
गीर) गुरोबारे प्रातः प्रतिपदमभीष्टः सुबिडुपाम, - . 

प्रमाण निवंदध शंतपथनिहक्वादिमिरपि ॥ 


sii "i 


कर अथात्‌ विक्रम सं बतत. १६३४ के पीप शुक्रा १३ गुरुवार के दिन प्रातः ` 


मने शतपथ निरुक्त आदि के, प्रमाणा से युक्त यजुबंद भाष्य का 
आरम्भ कियां। _ 

ऋग्वे रा दिभाष्य्रमूमिका के नवम अंक पर धुक विज्ञापन छपा 
है, उससे ज्ञात होता है कि माध वदि (३ गुरुतारं सं० १६३४ अर्थात्‌ 
१५ दिनों में यजु4द के प्रथमाध्याय का भाष्य तयार हो गया था। देखो 
ऋषि दयानन्द के पत्र और ,वज्ञापन प्रष्ठ ६६। ` 


यजुव्रद्‌ भा-य.क आरम्भ का [नमि 


. ऋषि दयानन्द के पत्र और “विज्ञापन ग्रन्थ के प्रृष्ठ ४८ पर छपे हुए 
ऋषि के पत्र से व्यक्त होता दै कि. ऋग्वेदभाष्य के. साथ ही यजुर्गेद 
भाष्य का प्रशाशन पं० गोपालराव'इरिदेशमुख “की 'सम्मति से प्रारम्भ 
हुआ था ; 
5 ` यजुर्ेदभाष्य की समाप्ति 
` _. मुद्रित यजुर्गेद भाष्य के अन्त में यजुर्गेदभाष्य की समाप्ति का काल 
' सांगेशीष-कृष्णा १ शनिवार संवत्‌ १६३६ छपा है । तदनुसार इस भाष्य 
-की-रचनाःमें. लगभग:चार वर्ष अं\र दस मास लगे थे। इस काल को 


“हैं नजाने: समा: के. अधिकारियों .को ` कब सुवुद्धि : प्राप्त होंगी 
और ऋषि के.मत्थ-शुद्ध सुन्दर और,सटिपपण छरे? ; 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उप अध्याय--यजुवेदसाष्य . , १०५ 


पुष्टी ऋग्वेदभीष्य के ९६, ४७ वं. सम्मिलित अंक ( मात्र कृष्ण १६३६ ) | 


के अन्त में सुशी समथ दान द्वारा प्रकाहित.निन्न विज्ञापन से होती दै-- 
“सब्र सज्चनां को विदित हो.कि श्री स्वामीजी महाराज ने 
. यजुर्वेदभाष्य बनाकर. पूरा कर -लिया है और ईश्वर की 
. छपा से ऋग्वेदसाष्य भो इसी प्रकार शीघ्र प्रा होगा |”. . . ` ` 
यजुर्गेदभाष्य के मुद्रण का आरम्भ और समाप्ति . . ; 
`. यजुर्बेदभाष्य का मुद्रण भी; ऋग्वेद्भाण्य के साथ. साथ संम्भवतः 
श्रावण सं ०१६४४ वि० में आरम्भ; हुआ था । सम्पूर्णं यजुबंदभाषय : 
११७ अंको सें छपा. था । इनमें “से प्रारम्भ के १३ अंक निणयसागर 
प्रस ब्रम्बई में छपे. थे, रोष बेदिक यन्त्रालय में छपे । यजुवदभाष्य के. 
मुद्रण की समाप्ति आषाढ स'० १९४६ में हुई थी, तदनुसार इसके छपने . 
में लगभग १२ वषे, लगे थे..। अन्तिम ,११७ यां. अंक आवण शुक्त 
ख० १६४६ में प्रकाशित हुआ था.। --  . | कम 
` -ऋषिःके जीवनकाल में यजुवँद्‌ भाष्य. के. ५१ अंक ही प्रकाशित: हुए 
थे; उत्तमें ,१४ वें अध्याय के:११ मन्त्र तक का. भाष्य. छपा था । रोषं 
सारा भाष्य उनकी मृत्यु के पीछे छपा है। .. , ;  , 
- / . = थजुर्वेदमाष्य के हस्तलेषों का विवरण ` ; , 
यजुर्वदभाष्य के ह्तलेखों का पूर्ण विवरण हम ने इस. ग्रन्थ के; 
अन्त में परिशिष्ट स'० १ में दिया हैं, पाठक महानुभाव बढी देखें । 
` यजुर्ेदमाष्य का शुद्ध संस्करण `... 
वैदिक यन्त्रालय से.यजुतरेद भाष्य. के अभी तक तीन ® संस्करण 
निकले हैं, वे उसकी परम्परा के अनुरूप उत्तरोत्तर अशुद्ध . अशुद्धतर 
आर अशुद्धतम हैं । आवायंबर पदबाक्यप्रमाणज्ञ ,श्री पं? अक्षदृत्तनी 
जिज्ञापु ने यजुर्वेदमोष्य के दस अध्यायों का एक श्रेष्ठ परिशुद्ध स॑ स्करण 
रामलाल कपूर ट्रस्ट से सचत २००२ में प्रकाशित किया. है. उन्होंने इस 
भाग में भाष्य का हरुलेखों से:मिंलान करके उछतका सम्पादन और उस 
पर परम विह्वत्तापू बिवरण लिखा. है।:बद विवरण आर्यतासाजिक 
वेदिक वाङ मय में सब से गुरुतर और चिरस्थायी काये है। 


जस्या न क्का अया 42. र 
छ प्रथम भाग के तीन और शेष भागो के दो संस्करण छपे दै! 


व्यक: से 
जि पक 
Pe 
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पोरी सारं सि ` 

आशा तौ यह थी किं परोपकारिणी सभां अगते ऐक विट ससय 
दारा किये गये ऐसे महान्‌ कांय में पूणं सदयोग देगी, परन्तु हुआ उस 
से सर्वथा बिपरित । प्रथंम भाग के प्रकाशित होने के अनन्तरं जव औचा- 
येवर ने शेष यजुबब्भाष्य के लिये पूर्ववत्‌ संभा का संयोग अर्थात्‌ हंस्त- 
लेखों से मिलान की अज्ञा चाही तो संभा ने यंजु दभ ष्य के मिलान के 
छथि हस्तलेखे देना मना कर दिय । चां वायतरर जैसे विख्यात! पण्डित को 
` “जिन्हे उनके प्रकाण्डे पारिडत्ये के कारणं भारतवर्ष के अनेक राजकीय 
- पुस्तकालय से दुंलभ हंस्तलेख उपयोग के लिये मिल जाते. हः उन्हें ऋषि 

) दंयानंन्द दारा संस्थापित और शयेसमाज की. प्रमुख संस्था परोपका- 


रणी समा ऋँषिकों कृति को मंदरं बढ़ने बोले: काये के लिये ही. 


इंललेख देने को निषेवे करही दै॥ यह समा को कितना अंविवेश्पूर्ण 
काये है, इस पर क्र लिखने की आवश्यकता नंदी है। संभा. के दर्तलेल' 
नं देने के कारण ही यजुधदभाव्य' के शुद्धसंस्करण और उसके विवरण 
` काँ कार्य चार पांच वपे से रुका हुं है।इस सुदीघेकॉल में हस्तलेखों 
के मिलाने की आशा प्राप्त करने के लिये अनेक बोर उचित प्रयत्न किये; 
परन्तु सभा के अधिकारों अपने अंबिवेकपूरणः निरचय से टस के मस 
नंहु्ण चे `. र 

परोपकारिणी सभा सहयोग करे या असहयोग या विघ्न, यजु- 
i वेदभाष्य फे शेष ३० अंभ्यायों का सम्पादन भी पूण होगा और उस 
{3 परु विवरण भी लिखा जायगा; परन्तु याद रहे परोपकारिणी सभा 
i * के माथे यह महान कल्क सदा के लिये लग जायगा कि उसने एक आये 
2 विदनकों ऋषि के! कायं की महत्ता बढ़ाने बाले. विद्वापूणं कार्य के 
लिये "ऋविके 'हस्तलेख मिलान .करने के लिये अनुमति प्रदान नहीं 
` ` की येत्र समाको अनुमति: के लिये अतुच्ित प्रतीक्षा न करके अगले 

ध गा मुद्रण शीध प्रारम्भ होगा । ' ङ 

. ` ` नेदभाष्यों का जापाहुवाद , 


र» वेदभाष्य SN 


व्यः का मूल संस्कृत माग. ही ऋषि दयःनन्द बिरवित दै, 
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षष्ठ अध्याय--यजु दिभष्य._ ` १०७ 


> 
संस्कृत केअगुएल नहीं है वेदभाष्य के भाषानुबाद के सम्बन्ध में 
ऋषि दय नन्द ने आपने पत्रों में इस प्रकार लिख- है 

१--“पद का छूटना भाषा बनाने अर शुद्ध लिखने वाजे 
की भून है?” पत्रव्यवद र पृष्ठ ३७४.। 

२--*“भोसगोन ने कई के अथं छोड़ दिये, कई पद अन्वय 
“में छोड़ दिये, कई आगे पीछे कर दिये ।” पत्रव्यद्वार पृष्ठ ४७६ । 

३--“ज्ञाल्ादत्त पोपलीला न घुसेड़ दे ।” पत्रव्यवहार 
पृष्ठ ४७८। 

४--(ज्बानादप् नई (संस्कृत से मिन) भाषा बनाता है।”? 

`°" की साथा में एक गोलमाल शब्द देवता लिख दिया था । 
सो बह हमारे इष्टिगोचर द्वोने से शुद्ध हो गई। यदि वहां ऐसी छप 
गई तो बड़ी हानि का काम है।? पत्रव्यवहार पृष्ठ ४६० । 
४--“जिसका पदार्थं है कुड और भाषा कुछ बनाई । 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ४८४५ । 
` -इसं . प्रकार के लेख ऋषि के पत्रों में भरे पडे हैं, यदि पाठक उन्हे 
विस्तार से देखना चाहें तो वे एक बार ऋषि के पत्रव्यवहार को 
ध्यानयूत्रक पढे तब परिडतों की मूर्खता और घूतता का भले प्रकार 
ज्ञान होगा । 
पण्डित लोग देदभाष्य के लेखनादि कार्य कितनी असावधानता 
से करते थे, इसका एक प्रमाण हम उपस्थित करते हें-- 
यजुर्वेदभाष्य के आठवें अध्याय के १४ वें मन्त्र की प्रस कापी पृष्ठ 
१०२ के किनारे हाशिग्रे) पर स्त्रामी जी महाराज के हाथ की एक 
[वश्यक टिप्पणी इस प्रकार है-- 

“सर्वत्र त्वष्टा हो है । इसको मन्त्र और पद [पाठ] में 
त्वरा को दी :शोध के त्वष्टा बना दी दिया । जिस को हम करते | 
हैं बद तो ठीक होता है, जो दूसरो रो कराते हैं नही गइवड होता है। 
हमने मन्त्र अर पद [पाठ] शोधताय! था सो शुद्ध है, वाकी 

परिडतों से शोधवाया था वही अशुद्ध रहा ।” 
इतत टिप्पणी के लिखेने पर भो. बेदभाष्प के संस्कृत पदाथ में 
7 के स्थान में “सट्टा? तृतीयान्त सममकर “तनुक? और | 
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१०८ ऋषि दयानन्दः के अन्थों का-इतिहास 


र ७० १ ~ नक जान NT लका ie ५8 | 
हिन्दी पदाय मे (त्रा) चप रदा: दैः। अला इससे ऋषिक प्रमाद और | 


| 


क्या दो सकता दै? : ८ 
बेदभाष्य: का संशोधन ` ` 
. . ऋषि -के जीवनकाल सें ऋग्वेदआाष्यः प्रथम मण्डल के ८९ वे सूक्त 
के पांचवें मन्त्रे तक.ही. छपा या, और उपेते कुड जाते सूर्को का 
. माषानुवाद उनके जीवन काल में हो-गयां. था । पाएडुलिपि (रफ कापी) 
के केवल दूसरे मण्डल तक ऋषि के हाथ का संशोधन है। 
उसके अनन्तर ऋषि के हाथ का कोई संशोधन नदीं दै, सवथा अस- 
` गधित' कापी है ।.इंसी प्रा(“यजुबंद के १४ वें अध्याय के १ बे 
` मन्त्र तक'का 'भष्य ऋषि “के जीवन: काल में छपा था आर उसको प्रेस 
' कापी के-“केत्रल २२- चे अध्याय: तक ऋषि: के हाथ का “संशोधन -है। 
हाँ यजुवदेभ'ष्ये -की+रफकापी में“ अवश्य" अन्त तक. ऋषि के हाथ 
का संशोधन है; परन्तु है वहुत स्वल्प । अतः दोनों भाष्ये के शेत 
. संस्कृत भाग का सी संशोधन पणिडतों का ह्या हुआ है। देखो 
परिशिष्ट संख्या १ ( पृष्ठ १-२४) में ्र्वारी रामानः्इ का ` पत्र तथा 
दोनों वेदभाष्यों के इरतलेलों का त्रिगरणं। इसीजित्े' वेदभ,ष्य के 
ऊपर स्पष्ट ' शब्दों में छापा जाता है--“इसकी भाष। परिडतों ने बनाई 
है और संस्कृत को भी उन्दोंने शोधा है” । वेदभाष्य का जो भाग 
' स्तरामीजी^जीवनकाता में-छपा था; उस के संशोधन में भी परिड्यो का 
बहुत हाथ था । आश्विन शु० ६ सं० १६३८ के पत्र में भीमसेन स्त्रामी 
` जी को लिखतां है-- 
“वेदभाष्य में इतना ` संशोधन होता है कि' भूमिका कहीं 
- छूट गडे, किसी . सन्त्र का अन्वय छूट गया-बना दिया। किमी पद का 
अश्र पदार्थं में रह गगरा रख दिया । बहुनेरै पद पदपाठ में नदी होते 


` मन्त्र देख के रख देता हूं। बहुतेरे रार 'अगुद्ध दोते रै बना देना । व की 


' कस्यो में जो अशुद्धि हा ।” स० मुशीराम सं० पत्रव्यवद्धार प2 ४१ । 
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स्म अध्याय : 
( सवत्‌ १६३४, ३४ के शेषं न्थ ) “ 
१७--ार्योई श्यरत्रमाला ( भावण' १६३४ ). - 


सहर्षि दयानन्द ने आयो के ५१०० मन्तडय़ो. का एक संग्रह आर्यो- 
इ श्यरत्नमाला के नास रो प्रकांशित किया । यह ग्रन्थ यग्रपि आकार में 
बहुत छोटा है, परन्तु है बड़ा महत्त्वप्ण। सम्भब है प्रचार काल में 
सहवि को एंक ऐसे अन्य की अआ.श्यकता का अनुभव हुआ होगा, जिसमें 
संक्षेप सै आया के सन्तंठयों का संग्रह दो. इसे अन्य का रचना काल 
एरक केःअन्ते सें इस प्रकार लिखा है-- `. कल 
“वेद्रासाङ्कचन्द्र ऊरे -विक्रमोंकेस्य भूपतेः ॥ `: . 
नमस्ये सितसप्तम्यांसोम्येः पूत्चिमगादियमू | 
“श्रीयुत; सहाराजः प्िक्रमां दित्यजी5 केः१६३४-संवत्‌. मेंःश्रावण 
महीने के शुक्त पत्त ७ सप्तमी बुधवार तके दिन उक्त ' स्वामीजी: ने 
व्यायेभाषा. में सब मनुष्यों केः हिताथयह-आयोंदशयरत्रमाला पुस्तक 
प्रकाशित: किया ।? . 
संस्कृत शब्दों सेःस्पष्ट दै. कि श्रावण शुक्रा सप्तमी संवत्‌ १६३४ फो 
पुस्तक की: रचना समाप्त :हुई थो; किन्तु हिन्दी शब्दों में “प्रकाशित? 
शब्द से थद सन्देह होता दे कि श्रावण): शु० ७ सं०: १६३४ (१५ अगस्त 
सन्‌ १८९७ ३०) को पुस्तक छप कर प्रक्राशित हो गई थी। ग्रहा “परका शित? 
शब्द से भस में:छप कर प्रकाशित होने का अथे लेना कदापि ठीक नहीं 
है, क्योंकि श्री स्वामोजी!मदाराज.के सोम? र भाद्र.शु० ३ संवत्‌ १६३४ 
वि० (१० 'सितस्वर सन्‌. ५८७७ ३५) के एक पन -में.इस पुस्तक के 
बिषय में निम्न प्रकार लिखा दै-- . 
५१०० नियम: का पुस्तक ( 'अर्योहश्यरन्नमाला ) आज कल 
छप के जिल्द बन्ध के तैयार हो जावेगा 7 : पत्रव्यवहार पृष्ठ ७५ । 
अतः यहः स्पष्ट: है कि आर्योदेश्यरलमाला” के उपयु क्त वाक्य में 


` प्रकाशित किग्रा! का. अर्थ 'लिखकरे तैयार किया? इतना दी दै.। ' 
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११० ऋषि दयानन्द के ग्रन्यो का इतिहास ' 


० पं० देवन्द्रनाथजी द्वारा संगुरीत जीत्रनवरित्र के प्रव ४३३ पर | 
शार्योदश्यरन्रमाला का लेखन काल श्रावण शुक्ला ६ सिल्ला है, वह / | 
ठीक नहीं है, बास्तव में श्रावण शुक्ला ७ ही ठीक है । | 

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 'अटरततर के चश्मनूर छापेखोने में 
लीयो अर्थात्‌ पत्थर द्वारा ( जिस प्रकार प्रायः उद की पुस्तक छुपा करती 

) छपा था । पुस्तक साडे छ और सत्र पाँच इञ्च हे आकार के ३२ 
पृष्ठो में छपी है । ; | 
3 १८-भ्रान्विनिवारय] ` ` | 
(कात्तिक शु० २ सं० १६३४ वि०) 
' संस्कृत कालेज कलकता के स्थानापन्न प्रिंसिपल ( आचार्य) | 
- पं० महेशचन्द्र न्यायरन्न ने स॑ १८३३ वि० में प्रकाशित घेदमाष्यके | 
नमूने के थड पर कुछ आतेप प्रकारित किये थे। महर्षि ने स्नके-उत्तर 
। 
| 
|| 
| 


में 'आन्तिनिवारण? नामक पुस्तक लिखो। यह पुस्तक लघुकांय होने 
i पर भी बेदाथ-जिज्ञासुओं के लिये अत्यन्त हो महत्त्वपूर्ण दै । 
i ` पं० अहेशचन्द्र ने वेदभाष्य पर जितने अ;तेप किये थे, उनमें सत्र से 
मुख्य तथा प्रबल आतेप यह था कि अनि शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं 
45 « दो सकता । उनका लेख इस प्रकार हैन .. । 
प : खेर ये तो साधारण बातें थीं, परन्तु अव मैं आरी २ दोषों 
पर आता हूं। मन्त्र ष्य के प्रथम संस्कृत खण्ड में ( आद्मिमीडे 
` पुरोदितम्‌ ) इसके भाष्य में स्वामीजी ते अमि शब्द से ईश्वर का 
ग्रहण किया है जत्र कि प्रसिद्ध अयं अग्नि शाव का. सित्राय आग के 
दूसरा कोई नहों ले सकता | तथा सायणाचार्य वेद के.भ;ष्यकार 
की इसी विषय में साक्षी वर्तमान है ।” २३ ७ 
" आन्तिनिबारण प्र० ८७६ (:शताग्द्री सं० ) 
` वेद सें अभि शब्द से हेखर; का भी अण होता है, इस विषय में 
महर्षि ते वेदभाष्य के नमूने में वेद से लेकर मैत्रायणी उपनिषट पर्यन्त 
अनेक प्राचीन आप मन्था के लगभग २० प्रमाण उद्धृत किये हैं । पंडित 
> महेशचन्द्र ने उन्हें न समझ कर उपयुक्त आतेप किय। है। ऋषि ने इस 
` -आज्ञेप का अवित उत्तर देते, हुए लिखा है- **. - | 
# “सत्य तो यह है. कि इन्होने प्राचीन. ऋषि झुनियों के ग्रन्थ 
मी नहीं देखे और उनको ठीक ठीक अर्थ समने : का बिलकुल 
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जे नहीं, क्योंकि. जिन जिन प्रन्थो'. अर्थात वेद शतपथ और 
निरु आदिकं : के प्रमाण मेते वेरभाष्य . में जिले. रै. उनको ठीक 
ठीक. विचारने. से; आह रते के समान जात पडता. है कि अरित शब्द . 
से आय अर इेश्यर दोनो का म्रदण है.जैसे. देखो कि (इन्द्र मित्र, 
बुदंण० (क० . १५१९४४६), . तदेवाग्निस्तदादित्य०...(यज्ु०,३२।१), 
` अरिनिद्गोता , कवि” (9११५) नर्भ, ह्यग्निः. आत्म वा अग्नि, 
देखिये विद्या नेन्नों से; इन. पांच. प्रसाणां में अग्नि शब्द से परमेश्वर 
ही का ग्रहण होता है../ आम्तिज्निवारण पृष्ठ ८८० (शताब्दी स॑०)। 
, सुद्दषि ने वेरआण्य के नमूने के पृष्ठ २ “पर अग्निः कस्माद्‌ भग्रणीभेबतिः 
इत्यादि निके का प्रमाण देकर लिखा है - . .... ५ 
“अग्रणी: स्रोतसः सर्वे] येर पूवेभीशवरस्येव ` अविपाद: 
नादीशवरस्यान ग्रहणम्‌'। दग्घादिति ` विशेषणाद्‌ औतिकस्यापि” 
इसी चात को भ्रान्तिनिवारण में पुनः स्पष्ट किया है `® ¦ 
' “तथा मिरुक्त से भी परमेश्वर और औतिक इन दोनों 
यथावत्‌ अहण होता है। देखो एक तो (अग्रणीः) इस शब्द से 
उत्तम परमेश्वर ही जाना जाता। है इस में कुछ सन्देह नहीं इत्यादि 
शन्ति, निवारण प्रु० ८८१:।(शताददी . संश) 
'पं० सद्देशचन्द्र ने.निरुक्त के पूर्वोक्त अर्थ पर भी आपत्ति की थी। 
देखो आन्ति निवारण पु० ८८७: (शावाङदी सं०)॥ नः 
अप्नमि शब्द का वेद में ईश्वर अर्थ. भी ; द्वोता., दै; इसके, लिये नये 
प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं.। स्वामीजी ने वेदमाभ्य के नमूने: में 
जितने प्रमाण उद्धृत किये हैं वे इस अथं को सिद्ध काने.के. लिये पर्याप्त 
हे.उन के ऊपर जो आए्ञेप किये.जा'सकते हैं उन का उत्तर. भी ज्ञान्ति 
निवारण में भल प्रकार दे दिया है। अब हम. इस विषय़ में, एक ऐसा 
प्रमाण उपस्थित करते हैं जिससे पं० महेराचन्द्र जैसे आक्षेप को' का 
सुद सदा के जिये बन्द हो जायगा। .. 
स्वामी शङ्कराचाय ने ऊपने वेदान्तभाष्य में निरुक्त के “अग्नि: क- 
स्माद अग्रणी मंचतिः प्रमाण के आश्रय से भाभिशव्र का परमात्मा अर्थ 
किया है। उनका लेखन इस प्रकार है-- _ 
अभिशव्शे ` ऽप्रिप्यग्नणीत्त्ादियोगा्रयेण.. परमात्मविषय 
पत्र भविष्यति? वेदान्त शाँकर भाष्य १-२-२६। 
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११२ . . ऋषि दयानन्द के अर्थों का इतिहास 


: स्वामी शङ्कराचाय के इस लेख से सूय वी भांति स्पष्ट है कि अप्नि- 
बायु, आकाश आदि शब्दों का परमेश्वर अर्थे केवल स्वामी दयानन्द 
ने ही नहीं किया, अपितु यह अर्थे तो प्राचीन सभी आवायों' को अभि- 
प्रोत था । स्वयं महर्षि वेद-व्यास ने "आकाशस्तल्हिङ्गा तः (वेदान्त १-१- 
२२) इत्यादि सूत्रों में आकाश आदि शब्दों से. ब्रह्म" का प्रतिपादन 
किया दै। अतः इस प्रकार फे अर्था के: करने में स्त्रामी दयानन्द के 
उपरं,खेंबातानी का दोष लगाना अपनो' ही अझता , प्रकट करना है। 

„5... : , ऋषि की बहुश्च तता 

वस्तुतः ऋषि के लेख पर इस प्रकार, के आतेप. वे ही लोग करते हैं, 
जिन्हें ग्रा्ीस आष वेदिक साहित्य का .किङिचःमात्र ज्ञान नहीं होता 
है प.महर्वि कया,प्राचीन क्या नवीन उमयविघ संस्कृत चाङ मय से पूर्ण 
परिचित थे । वे-इसी. न्ञ[न्तिनिवारण, (५० ८७७ श० सं०) में लिखते है- 
:5 “..” "क्योंकि मैं अपने निश्वय और परी क्षा के अनुसार ऋग्वेद 
।: से..लेकर पूवमीमांसा...पय॒न्त्न अनुमान स तीन इजार. प्रन्थों के 
; ;:लुगसंग,मानता हूण] :-.. 

_ इस लेख में 'परीक्षा! और टन हजार भन्थ? ये पद दिशेष द्र्य हैं। 
इनः से यह अनुमान सहज में ही किया जा -सकता. है. कि तीन. हजार 
प्रमाणिक ग्रन्थों को चुनने के .लिये ऋषि ने न ज्ञाने कितने सहन. अन्थों 
की परीक्षा की होगी। उस समय में यह. काम बड़ा क़ठिन था, क्योंकि 
जिस रूप में आज :कल पुस्तकालय विद्यमान है. उस. रूप में उस 
समय कदापि नं थे। : SF FS सके 

“अतः ऐसे बहुश्रत महेषि कें किसी भी लेख को चिना विशेष. विचार 
किये अयुक्त ठहराना अत्यन्त ` दुःललहस की बात. है । हां लेखक 
'प्रमादादि से हुई अशुद्धियो' की. बात निराली है। ./ पु 

है ` .. भ्रान्तिनिवारणः का रचना. काल. 
. अन्तिनिवा रण? के आन्त में इस का रचा काल “संवत्‌ १६३४ 
कार्तिक शु० २” लिखा है। महर्षि कार्तिक ऋू० ३० से कार्तिक शु० २ 


nt ५ 


मा ठहरे थे । अतः यह प्रन्य लिखकर लाहोर में.ही पूणे हुआ 


5. होगा और इसका प्रारम्भ कदाचित. फोरोञपुर में हुआ होगा, क्योंकि 
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" पेठ अध्याय-आन्तिनिंवोरेंण म रद 
° 


इससे पूर्व कार्तिक ०.४ से कार्तिक क० १४ संक महर्षि “ने फौरोजपुर . 


“सँ निवास किया था। . '. ८ 


खिन्तिनिवारण' का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, यह सन्दिग्धे 


दै । 'अन्तिनिवारण? का एक संस्करण शाहनहांपुर के 'आयभूषण' 


नामक लीथो प्रेस में छुपा था ! इस पर छापने का. संवत्‌ नहीं लिखा है । 
आंतिनिवारण के विषय सें सब से प्रथम विज्ञापन आश्विन सं० १९३६ 
के यजुर्नेद्‌ भाष्य के ११ दें अंक के अन्त में निम्न.प्रकार मिलता है-- 
“यह पुस्तक स्वामी जी ने आये भाषा में शंका समूह दूर 

करने के लिये कि जो बहुंत लोगो का हुआ है बनाया है । 
आजकल बहुत 'से लोंगो' ने ,कि जिन्हांने वेद के आराय पर 
प्राचीन आष अन्थ नहीं: पढ़ें और. केवल आधुनिक प्रचलित 
अन्थो' पर आश्रय :किये. वेठे हैं इस वेदेसाष्य पर अपनी 

` आश्चर्यजनक सम्मति देते हैं |: जैसे . पण्डित :महेशचेन्द्र न्यायरन्न 
अौर पण्डित: गोविन्दराम इत्यादि “ने. 'वेदभाष्य के खंण्डनः पर 
पुस्तक बनाये हैं और पण्डित शिवनारायण अंमिदीत्री ने 
भी उसके खण्डन में थोड़े लेख अपने रिसाले : बिरादरे हिन्द 

'में लिखे और पृथक मी एक पुरंतंक 'दयानन्दे सरस्वती के वेदभाष्य 


` रेवेयू! इस नाम से मुंद्रित कराया है । पण्डित महेशाचन्द्र न्याय्ररत्न 


का पुस्तक सब से पीछे बना है ओर उसके (पुस्तक, में “इतर सब 

परिडतो की शंकाए' भी पाई जाती हैं इस लिये स्वामी दयानन्द 

सरस्वती जी ने केवल इसी पुस्तक को मुख्य समझ केर इस समस्त 

. पुस्तक का खण्डन इस प्रकार किया दै. कि प्रथम उस पुस्तक का 

वाक्य फिर ऋषि सुनियो' के प्रमाण देकर अपनी ओर से. उसका 

.खण्डत ॥ इस पुस्तक के अवलोकन से पक्षपात रहित मनुष्यों को 

किसी प्रकार की शंका न रहेगी । उचित है कि" हेषरहित होकर 

:) लोग इस पुस्तक को शुद्धान्तःकरण से अवलोकन करें] यह पुस्तक 

देवनागरी लिपि में विलायती कागज पर स्वच्छता पूर्वक “याये 

. . भूषण! यन्त्रालय शाहजहांपुर में मुद्रित हुवा हैं.। डाक महसूल 
. सेदित मूल्य ॥-) मेज कर मंगालें ॥ ४५ . ` ' 

. इस विज्ञापन से इतना स्पष्ट अवश्य होता है किं भ्रान्तिनिवारण 

का उपयु क्त संस्करण आशन सं०१६३६ से पूर्व छप गया था । परोप्रका- 
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११४ ऋषि दयानन्द के प्रन्थो कां इतिहास 
-रिणी समा के रिकार्ड में. आन्तिनिवारंण के प्रथम संस्करण का. 


मुद्रण 
काल ९ भ्‌ १८७७ अर्थात्‌ सं० १६३४ लिखा है । देखो. परिशिष्ट, नं० ३ 


'परछ६३॥ `. . . १ 
` ` इस पुस्तक के सुन्दर, शुद्ध और प्रामाणिक ' टिप्पणियां से युक्त 
संस्करण, की. महती अएयकता है । न ६ 


“ . १६-अरश्टध्यायींभाष्य (सं० १६३४-१६३६- बि०). 
-. 'ऋषियो ने वेद्राथं के. परिज्ञान के लिये. शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
'त्िरुक्त, छन्द, अर ज्योतिष इन छे वेदाङ्गो की रचना. की । छे वेदाङ्गो” 
में भी व्याकरण सब से मुख्य है । महाभाष्यकार. महर्षि पतञ्जलि ने 
लिखा. है-“प्रथःनं च षडङ्गेषु व्याकरणम्‌ ( महा०. अ० १ पा० १ 
०. र )। व्याकरण में भं पाणिनिसुनि कृत अष्टाध्यायो की ही गणना 
वेदाज्ञो' में.की जाती (दै अत एवं ऋषि दयानन्द ने जहां. वेदार्थ के 
परिज्ञात के. लिये वेदभाष्य की रचना की; वहां व्याकरण के ज्ञान के 
'लियेः अष्टाध्यायी का सुगम तथा:सुबोधया ध्य भी. बनाया. ं.र' आय 
'भांषा;जानने वालो. केलिये वेदाङ्गप्रकारा के.१४ भ'गो की. रचना कराई | 
ह शष्टाभ्यायी भाष्य .अभी (सन्‌ १६४६). तक केवल , तृतीयाध्याय 
"पययन्त:छपा है। उसमें. भी प्रथमाध्याय: के तृतीय. चतुथः दो पाद हु हैं 
,. . , ष्टाध्यायीमाष्य़ की परोपकारिणी सभ? अजमेर के. संग्रह में जो हस्त- 
लिखित प्रति, विथमान दै उसको इम चार विभागो में बाँटासरुते हैं । यथा 
* . १-आरमृभ से. ठृतीयांध्याय के प्रथम! पाद के चालीसवें सूत्र तक । 
"` इस भाग सें संस्कृतभाष्य का सःषानुवाद. भी है ओर पउ १-११६ 
तक (अ० १ पा०,२ सूत्र ७१ तक) कहीं. कहीं लाल स्याही: से संशोधन 
“मी है, परन्तु यह संशोधन स्वामी जः के हाथ का नहीं है । इसके अरे 
:संशोधन का वसथा “अभाव है।इस भाग में प्र० .१२०--२२३ तक तक 
११२३ पृष्ठ लुप्त हैं। इन धों में प्रथमाध्याय के ३, ४ पाद का भाष्य था । 
._ ९-० ३ प|० १ सूत्र ४१ से.चतुथ अध्यायः के अन्त तक । इस 
भाग सें आषानुबाद नहीं है । आषाबुवाद के लिये सामने 'का पृष्ठ खाली 


 -ज्ञोडरस्ला है.। संशोधन किडिचन्मात्र नहीं है । 
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: ष्ठ अध्याये-र्‍घेटांध्यायीसाष्य ११५ 


. अरम से ल्षेकर यहां तक के संस्कृत भाग की लेखन शेली अच्छी 
है, कहीं कहां लेख अत्यन्त प्रौददै। : ः 

३--पङ्चमाध्याय के प्रारम्भ से षष्ठाध्याय के चतुर्थपाद के १६३ सूत्र 

पर्यन्त | इस भाग सें न साषाजुबाद ही दै और नादी संशोधन । पच की अपे- 


क्षा इसकी रचना शेली भिन्न दै और संस्कृत भाष्य का लेख अत्यन्त . 


साधारण है, प्रायः तीन चौथाई: सांग काशिका की प्रतिलिपि मात्र दै! 
इन तीनों आगो का कागज प्रायः एक जैसा दै। इस तरह का 
कागज कहीं ईदी वेदसाष्य के हस्तलेखो सें सी प्रयुक्त हुआ । - : 
४--आ० ६ पाद ४ सूत्र १६४ से लेझर सप्तामाध्याय के द्वितीय पाद 
के दो तिहाई 'सांग पयन्त'। 


इस भांग की रचना. शैली पिली से सर्वथा निराली है । इसकी 


लेखन शैली व्याकरण के नव्यप्रन्थों की लेखन रोली से मिलती दै । यह 


भाग रूलदार फुल्सकेप के रजिस्टर पर लिखा है और तेल से चिकना 


हो रहा है। _ [ 

_ मैने आवार्यबर श्री पंण्त्रहझमदतजी जिसासु के साथ अंष्टाध्यायीभाष्य 
के तृतीय और चतुथं अध्याय का सम्पादन काय 2 है । अतः इस 
भष्य से भली भांती सुगरि चित होने के कारण में दृढ़त। पूवक कह सकता 
हूँ कि यह भाष्य चतु्थाभ्याय पर्यन्त ऋषि का बनाया हुआ निश्चित द 
वंयों कि ईन अध्यायों में कई स्रज इतने पढ़ ओर गम्भीर है कि त्या- 
करण के बढ़े पण्डित भी उसमे चक्कर खा सकते हैं। . . .. :- 

इस ग्रन्थ के सम्पादन काल में हमें किसो २ बात के विचांरने में कई 
कई दिन लग गये थे । ऋषि के वेदभाष्य में जिस प्रकार व्याकरण 


_सबन्धी अनेक अभूत पूर्वे ज्ञख मिक्षते हैं, बेसे ही इस अष्टाध्यायी 


भाष्य में भी चतुर्थाष्याश्न पयंन्त. उपलब्ध . होते हैं । इस प्रकार के प्रौ 
लख मदर्षि के बिना और, किसी के. नहीं दो सकते अतः हमारा इद 
. विश्‍वास दै कि यद भाष्य चतुथोध्याय तक अवश्य ही ऋषि को 
बनाया हुआ i क” अत ० की 

पत उडाध्यायो-माष्य पर आचेप और उनका समाधान 

सन्‌ १६२६ के आये:और वेदिक संदेश आदि पत्रों में थ्रो स्वामी 
घेदानन्द जी आदि कई महातुभावों ने इस ,अष्टाभ्यायी माष्य के 
बिरोध में अनेक लेख लिखे | जिनका सार यद ¬ . 
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श्र ऋषि दयानन्दे के अन्थों को इतिहास 

१ इस अन्य में व्याकरण संम्बन्धी अनेक ऐसी अंशुद्धियां हैं जिन्हें 
व्याकरण के. पारङ्गत ऋषि दयानन्द तो क्या अन्यं साधारण पण्डित भी 
नहीं कर'सकते अतः ऐसा अशुद्धि परिर्णं ग्रन्थ ऋषि दयानन्द विर- 
चितं कदापि नहीं हो सकता] 


= २--इस अष्टाध्यायीभाष्य के; तु्या्य प्रयःनं. सवणम?(१।१।६) सूत्र 
के भाष्य में पाणिनीय शिक्षा के सूत्र उद्धृत न करके आधुनिक पाणि. 
नीय शिक्षा के श्‍लोक उद्धृतः किये इं। जिस आधुनिक पाणिनीय शिक्षा 
का लरंइन ऋषि ने वर्णोच्चारण शिक्षा की भूमिका में किया उसका 
उल्लेख ऋषि अपने अटाध्यायी भाष्य में क्यों करते । अतः प्रतीत होता 
है कि यह प्रन्थ स्वामी जी का बनाया हुआ नीं है 


यपि श्री स्त्रामी वेदानन्दजी आदि के लेखों का उत्तर श्री० पं० 
भगंवंदत्तजी अ दि कई महानुआरो' ने आय नगत्‌ और अलंकार आदि 
पत्रों में दिया दै तथापि वस्तु स्थिति को किसी ने स्पष्ट नदीं किया । 


दोनों आलेपों.के विषय में हमारा कहना यह है. कि आतेपा 
महोदयो ने अशुद्धियों के विषय में जो कुछ लिखा हे, में उससे भी 
धिक जानता हूँ । फिर भी यह. कहने का साहस करता हूं.कि आते 
करने. बाले महानुआवों ने केबल एक पद्दलू को ही लेकर विचार किया 
है, दूसरे पहलू का या तो उन्हें ज्ञान ही नहीं या उन्होंने जानबूम कर 
उसे दृष्टि से ओमल कर दिया है । यी 


यह अष्टाध्यायीभाष्य ऋषि दयानन्द क्रा ही. बनाया हुआ है इस 
विषय में डा०'रंघुवीरजा एम० :७ए७ ने. अनेक अन्तरङ्ग और बढिरङ्ग 
*साच्य अष्टाष्यायी भाष्य.के : प्रथम भाग. ( अकाशित सन्‌ १६२७) की 
- भूमिका में उपस्थित किये है ज़ो अत्यन्त प्रबल हैं। उनका निराकरण केवल 
` अशुद्धियों के आधार पर कदापि. नहीं हो सकता । हम पिष्ट पेषण के 
.के मय से यहां अधिक नहीं लिखते । जो मह्दानुभाव इस विषय में 
अधिक जानना चाहें, वे वहीं पर देखें: 


ह. अशुद्वियां रहने का कारण 
 आएम्म में हम लि हैं कि इस अन्य : के केवल. प्रारस्मिक दो 


+ 
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बष्ठ अध्याय-अष्टाध्यायीसाष्य ११७. 


पादों में ही किसी के संशोधन हे& यहंःसंशोधन. स्वामी जी<के दाथः काः 


नदीं दे, और आगे वह संशोधन नहीं है इससे स्पष्ट हैं. कि ऋषि दयानन्द 
ने इस अन्य का झििवन्मात्र भी संशोधन नहीं किया । इसकी अपूर्णता ' 
तो इंसी से व्यक्त है 'कि तृतीयाध्याय' प्रथमपाद के: ४०; बं: सूत्रः के 
झारे मषाधुबाइ” भींः नहीं: है। “अत: यह सवथा “स्पष्ट है; कि यद 
हस्तलिखित कापी' श्रेष्टाध्यांयीस प्य की पाण्डुलिपि ( रफ़'कापी )/सात्र 
या दूसरे शब्दों में इसे . अष्टाध्यायीभाष्य की प्राथमिक रूपरेखा कह, 
सकते हैं | अतः “इसमें “साधारण सेः लेकर भर्यकरतम- अशुद्धियों का 
रहना साधांरण बात है'। जिन महानुभावों नेःऋषिकंत अन्यों. के :हसुत-. 
लेख देखें हैं, उन्हे ज्ञात: है: कि : एक 'एक' अन्यः 'की अनेक:इस्तलिखित. 
कापियां विद्यमान हैं औरं:उनमें- अन्तिम “प्रेस क्रापी तक में ऋषि: ने 
संशोधन. किया: है। ! i छन 
हमारे इस सारे कंथन का सार यह है कि अष्टाध्यायीसाध्य:की:बरतेसान _ 

हृरु३लिखित प्रति पाण्डुलिपि (रफ) कापी है। अतः बह उसी रूप में, छप्तताने 
योग्य नंदी थो । यदि इस भाष्य को छपवाना ही था. तो 'किन्दी दो चार 
योग्य येयाकरेणों को दिखाकर तथा उचित संशोधन करवाकर छपवाना 
चाहिये था । इस असंशो घेत पाण्डुलिपि के अनुसार इस अन्य को. स्वामी 
दयानन्द के नाम से छपवाना भयंकर भूत दै। :' | : 

इस ग्रन्थ के संम्पादन में ऋषि: के भावों काःभत्ती प्रकार क्षण: करते 
हुए महांभ'ष्य'के'आघारं पर उचित ' संशोधन ज्मवश्य : होना-वादिये, 
क्याकि स्वामीजी महाराज तथां समस्त वेयाकरणों की:दृष्टिःमें महा साध्य 


. क ऋग्वेदभाष्य के वेशाख: सं० .-१६४६ वि० -के ९१४ 
ब ११५ सम्मिलित के: अङ्क के :अन्त में छपे :विज्ञापल से : व्यक्त. 
होगा है कि ये संशोधन पं० भीमसेन का किया - है ॥ इस: विज्ञा- 
पनःको हम! आगे इसी प्रकरण: :में.उद्घृतः करेंगे । ' ` 

श्री माननीय पं० भगवद्दत्तजी - ने ऋषि दयानन्द-के-सत्र और विज्ञापन 
न्थ के धरष्ठ *८ के नीचे टिप्पणी में लिखा दै-'प्रतीत: होता है स्त्रामीजी 


"ने वृत्ति के चार अध्याय ही शोधे थे” ।.यद्द लेख!ठीक.नही । अष्टाध्यायी 


आण्य के सम्पूर्ण हस्तल्ेख में स्तरामीजी के हाथ का संशोधन किडिवन्मान 


' नहीं है ! पन्ना 
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१२८. अभ्िदायांनन्‍दःकेप्रन्योंकाइतिदास ` _ 


व्याकरण शास्त्र का सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें कहीं कहीं 


चेदाङ्नप्रकाशों से. मी सहायता मत्र सकती है। यह काये अत्यन्त ` 


परिश्रम साध्य दै। श्री आचायर पं०. त्रलदःतजी, द्वारा सम्पादित ३ य; 
४ थं अष्याय-में इस बात का पूणं ध्यान -२क्खा गया है। तथापि 
मानुष सुलभ. रष्टिदोषादि से तृतीयाध्याय में भी कुळ साधारण 
झशुद्धियां रह गई हैं, .जिन्दें हो सका तो ट्वितीयावृत्ति में ठीक कर 
दिया जायगाः। ... 
~: ' आधुनिक पाणिनीयशिता के शलोक . 
अब-रही आधुनिक पाणिनीय शिक्षा के श्लोकों. को उदुधुव करने 
की .बात । श्री: बाबू माधोलाल के नाम लिखे इए,एक पत्र से ज्ञात होता 
है. कि.२४. अप्रल.. सन्‌ ९८७६. , ई० तक अष्टाध्यायी भाष्य फे चार 
अध्याय बन चुके थे ( देखो पत्रव्यव॒हार प्रष्ठ १५३) । इसी प्रकार बाबू 
माधोलाल के.नाम लिखे हुए दूसरे पत्र.से £दित होना है कि अष्टा- 
भ्यायी.भांष्य क्री. रचना . १५ अगस्त सन्‌ १८७८ इ० ( श्रावण बदी २ 
सं० १९३५ ,वि० ) से पूव प्रारम्भ द्वोगड्ै थी.( देखो पत्रव्यबद्दार 
प्रष्ठ ११७ )॥ वथोच्चारण शिक्षा माघ : शु० ४ शनिवार सं० १६३६ सें 
लिखी: गाई थ्री. १० जनवरी सन्‌ १८८० को. खुशी इन्द्रमणि. के> नाम 
लिखे हुए उदू पत्र रो विदित होता है कि महरि को . पाणिनीयशिज्ञा के 
सूत्र:सनः १८७३ के अन्त; में उपलब्ध हुए थे । देखो पत्रव्यत्रद्वार प्रृष्ठ १८० | 
ऐसी "अवस्था में. ग्रह कव संभव था कि ऋषि अगस्त सन्‌ १८७८ 
(श्रावण सं०. १६३४ वि०), में. पाणिनीयशित्ता के सूत्र उद्धृत करते । 
. हां, यदि बाद में ऋषि स्वयं इस मन्थ को -छपवाते तो अवश्य ही आधु- 
निकं शिक्षा श्लोकों को हटाकर उनके स्यान में पा रिएनीय शिक्षा के सूत्र 
रख देते तथा अन्यत्र मी यथासम्मत्र. उचित संशोधन कर.देते ? परन्तु 
दुर्भाग्य है थाय. जाति का,:जो पर्याप्त -आहक ज मिलने के कारण यहद 
अपूव ग्रन्थ ऋषि के जीवन काल में प्रकाशि। न दो. सका. और आय 
जनता इस प्रन्थ से पूरा पूरा लाम न.उठा सकं । १ 
अप हम अष्टाध्यायीभाष्य से. सम्बन्ध रखते वाले विज्ञापन, पत्र व 
'पत्रांशोः को उद्धृत करते हे । यथपि ये सब. पत्रादि अट्टाध्यायीम ह्ये 
प्रथम भाग की भूमिका में उदुधृत किये-जा. चु%.हें तथापि यहां आत्र- 
श्यक समझ कर पुनः उद्घृत करते हैं-- 
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'बष्ठ अध्याय--अष्टॉध्यंयीमाण्े ११६ 


® ° 


7 हित 4 dr 

“झगे यह विचार किया जाता दै कि संस्कृत विद्या ही 
उन्नति करजी चाहिये सो वितता व्याकरण के नहीँ हो सकती | जो 
आज कल ळे.मुदी, चन्द्रिका, सारस्त्रत, मुग्धबोध ओर आशुवोध 


अदि मन्य प्रचलित हैं । इनसे न तो ठीक ठीक बोध आर न वे दिक' 


विषय झा ज्ञान यथांवत्त होता है। वेद॑ और प्राचीन आप ग्रन्थों के 
ज्ञान विना किसी को संस्कृत बिद्या का यथार्थे फल नहीं हो सकता। 
छर इसके विना सनुष्य जन्म का साफल्य दोना दुघेट दै। इसलिये 
जो सनातन प्रतिष्ठित अष्टाध्यायी महाभाष्य नामक व्याकरण है 
उस में अष्टाध्यायी कों सुगम संस्कृत और आयमाषा सें वृत्ति बनाने 
की इच्छा है. "` "` १” पत्रव्यवहार पृष्ठ ६८ । 

इसके अतिरिक्त दानापुर आयसमाज़ के तत्कालीन मन्त्री श्री बाबू 


मांघोलालजी के नाम लिखे हुए कई पत्रो' में .अष्टाध्यायीभाष्य का 
उल्लेख मित्रता है | यया--. ; 


(१) २५ जुलाई सन्‌ १८७८ ई० का पत्न--: :... `. ; 
“आप पाणिनीय अष्टाध्यांयीभाष्य के आइको' की सूचीपत्र 
बनाकर भेज दीजिये । क्यो कि जो इसमें ख होगा वह तो आपको 
शात हो होगा। १००० ग्राहक जब हो जावेंगे तब: आरम्भ करेंगे ॥" 
` ` ˆ पत्रव्यवद्दार पृष्ठ १०५। 
(२) ६. अ शस्त सत १८७८ ३० का पत्र-- 
“अ २ प्राइक अष्टाध्यायी के भेज दो क्यो 'कि अब तैयार होने 
लगी दै? ` ` `  पत्रव्यवदार पृष्ठ ११६। 


अ (३) १४४अगरु) सन्‌ १८७२ ३० का- पत्र-- 


` ॥अआडाध्यायी की वृत्ति बनने का आरम्म हो गया दै।” 


(४) २४ अप्रैल सन्‌ १८७६ ई० को पत्र-- & 

८झष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं हुए 
हैं। इसके चार अध्याय अभी तैयार हुए हैं। काम सवथा भले 
प्रकार चल रहा है । यथपि कोई कापी आज़ तक यन्त्राय में से 


नहीं निकली ।” पत्रव्यवद्दार पृष्ठ १५३। 
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क धा इतिहास 


स्वामीजी के स्वगंवास के 'लगमग साढ़े पांच वर्षे बाद वेदिक यन्त्रा- 


लय के तात्कालिक प्रबन्धकत्ता बाबू शिबदयालसिंह ने ऋग्वेदसाष्य के 
चशाख शुक्ल सं० १६४६ के ११४, ११४ सम्मिलित अङ्क के अन्त में एक 
महत्त्वपण विज्ञापन प्रकाशित किया था जो इस प्रकारं हे- ` 
` ` “सब्र आय महाशयों को विदित हो कि. श्रीमत्परमहंस 
हर परिब्राजकाचाय श्री? १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीज्ञी महांराज 
कृत.अष्टाध्यायी की टीका घरी हुई है । इसलिये मेरा बिचार है कि 
यजुर्वदभाष्य 'के समाप्त होने पर अष्टाध्यायी संस्कृत और भाषा 
टीका सहित छपाई जावे । एक मास के ऋग्वेदसाष्य और द सरे 
में उतना 'हाँ. अक ८ फारमं का अष्टाध्यायी का छपा करें। 
आज कल ' अष्टीध्यायी को पं० भोमसेन शर्मा शोधते हैं। 


सी; २०० ग्राहक होने .पर छपने का आरम्भ होगा केइ 
` __ महाशय गत मास में आहक दो गये हैं. परन्तु संख्या अभी २०० 
पूरी नहीं हुई i) १, 


हमने प्रारम्भ में लिखा है कि अष्टाध्यायीभाष्य के हस्तलेख में 


,प्र्ठ १-११६ तक ` कंडी कहीं लालस्याढी “का . संशोधन हे और वह्‌ 


घन सवामी जी के हाथ का. नहीं है। इसः विज्ञापन से प्रतीत होता 
है कि चह लाल स्याही को संशोधन पं० भीमसेन शर्मा के हाथ का होगा । 
तथा इस से आगे के लुप्त ११३ प्रष्ठ भी संशोधनाथ पं० भोमसेन:के पास 
रहे होंगेःऔर उन्हीं से वे पृष्ठ नष्ट हो गये होगं । 
परोपकारिणी समा की उपेचावृत्ति 


यद्यपि श्री आचायवर ने अष्टाध्यायोमष्य के चतुर्थ अध्याय का 
सम्पादन करके ससा को.सन १६१६ में दे दिया था, परन्तु सभा ने उसे 


` आज तक प्रकाशित-नढौं किया । ऋषि दयानन्द को. उत्तराधिकारिणी 


सभा उन्हीं के अन्यो: के प्रकाशन. में कितनी उपेक्षा दातो दै, इस पर कुछ 


~? 
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| „अष्टम्‌ अध्याय व | 
| ॥ ( सं° १६३६, ११६३७ के ग्रन्थ) 
| २०~अआत्मचरित्र ( श्रावण सं० १६३६ ) 


थियोसोफिकसं सोसाइटी के संस्थापको में अन्यतम कनेल अ;ल्काटके 
| विशेष आग्रह. से ऋषि दयानन्द ने, अपना. संक्षिप्त चरित्र लिखकर-कर्नल 
॥ आल्काट-को भेजा:या । उंस चरित्र का: अंग्रेजी अनुवाद कनल आल्काटः 
। ने उस संमय की.“थ्रियोसोफिकल पत्रिका में प्रकाशित किया. था.! इसी. 
प्रकार संबत्‌ १६३२ सें पूना सं स्वामीजी ने अपनी'व्याख्यानमाला-सें 
एक दिन 'आासमचरित्र का वर्णन किया था| बह .उपदेशमळ्जरी---के 
नास से प्रकाशित 'पूना के डयाख्यान संग्रह में छपाइ, .. 

ˆ इनं दोनों "आत्म चरित्रों के आघार पर श्री माननीय. पं०. अगवत, 
जी ने “ऋषि दयांनन्द का स्त्ररचित वां कथित जीवनचरित्र” छपवाया 
है। यह आत्मवरित्रः अत्यन्त संक्षिप्त होते हुए मी बहुत महत्त्वपूर्ण 
है।ऋषि:दयानन्‍्द:के प्रसिद्ध होने सेः पवे की-जीवनघटना थो? के : ज्ञान 
का :आधार-एक मांत्र :यढी है।..पिछले: जीबनवरित्र लेखकों ने भीं इंसी” 
के आधार;पर अपनो खोजें की हैं ६४ FF 

अवः हसःऋप्रिःकेः पत्रव्यवद्दार ` में से उनःच'चनों कोः उदुधृतः: करते 
हैं, जिन में. ंबिक्त इस आत्मचरित्र का. उल्लेख है 

/आपने जन्म से लेकर दिनचया. अभी कुळ खंतेप:से. देवः 

` .~ज्नागरी. औरः अंग्रेजी से करवा कर इम उनके पास भेज देंगे? / 

म २ ; [०४४४ १६८ - + पत्रव्यत्रद्वार पृष्ठ १६८ । 

१४: -...४.,“क्ररनेल साहब ने हम को लिखा था कि आप अपना जोवन 

* चरित्र शिख .दीजिये। प्रथम तो हमारा शरोर अच्छा नहीं रहा! इस 

. - कारण हीं भेज सके ।:अंब. दो चारः दिन से कुळ अच्छा दहैसों 

: „ जअआज तुस्हारे इस पत्र.के साथ कुछ थोड़ा सा जन्मंचरित्र लिख कर 

- भेजते है" सो तुम जिस समय प्रहुँचे उस समय.उनके पोस पहुँचानों 
, ` बरयोंकि उनका समाचार: में छापने का समंय 'आगया?।' .. ४: 
पत्रव्यवद्दार प्रर १६८, १ दुध्या 


7” 
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१२२ तषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


“जो एक जन्मचरित्र के लिखने लिखवाने का काम ही होता 

तो लिख लिखा के भेज द्रिया होता??.। . पत्रव्यवहार पृष्ठ १७८। 

ये पत्र क्रमशः २१ अगस्त २७ अगस्त और ६ नवम्बर सन्‌ १८७६ 

| अतः यह/जीवनचरित ३२. गस्त से ६ नयम्बर सन्‌ १८७६ के 
मध्य में लिखा गया है, यहू स्पष्ट है। . स 


दृयानन्द-चरित्र और -प्रो० मैक्समूलर 


“देश हितैषी खण्ड ४ अङ्क ४ ( संवत्‌ १ ) प्छ ७५ से ज्ञात होता है 
कि जमन देशोतपन्न इङ्गलेड तिब्रासी प्रो० मेक्समूलर ने सब से प्रथम 
स्वामी दयानन्द का जीवनचरित्र लिखने. 'का संकल्प किया था । इस 
विषय में उन्होंने परोपकारिणी समा के तात्कालिक मन्त्री पं सोहनलाल. 
बिष्णुलाल पाण्ड्या से पत्रव्यवद्दार भी किया था। पं० मोहनलाल. 


बार भर एक ज्ञीचत्नचरित्र प्रकाशित किया। यह जीवनचरित्र “अभी 


: तक उदू में, दी: मिलता ;दै ।: इसका हिन्दी अलुवाद . अवश्य :होना 
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पं० लेखराअची के अनन्तर- वंगभ्रार गीय श्री पं० देव्नेन्द्रनांथजी ने 
ऋषि के जीवतचरित्र लिखने काँ संकल्प किया । वे महानुभाव ययपि 
आयंसमाजी नहीं थे, तथापि ऋषि द्यालन्द के अनन्य अक्त थे ।- इन्होंने 
“अपने जीवन के श्रेष्ठतम १७ वर्ष. ऋषि-जीवन ` के. अन्वेषण कारय में 
'लगाये'। परन्तु जीवनचरित्र -लिखने का कायं प्रारम्भ करने के कुछ दिन 
बाद ही देवदशात इन्हें कत्रा दोगयां और उसी में कुछ समय पीड़ित 
रहकर स्वर्गवासी हुए । इस प्रकार श्री पं० देदेन्द्रनाथजी द्वारा अतुसं- 
यानित कार्य सी अधूरा रह गया । उनके नोटों के आधार पर श्री पं० 
“घासीरामजी ने ऋषि का जीवनचरित्र. लिखा । बह जीवनचरित्र आये 
'साहित्वं सएडल अजमेर से दो भागों में प्रकाशित हुआ है । इं जीवने- 
चरिन्न.की भूमिका और प्रारम्भिक चार अध्याय पं० देवेन्द्रंनाथ की 
हेखनी से लिखे इए हैं | इसकी: भूमिका. अत्यन्त. मद्वपूण. दवै.) यदि 
सारा ग्रन्थ पं०,देवन्द्रनाथ को लेखनी से पूरा दो. जाता तो . अत्यन्त 
सहस्त का कार्य होता । यथपि इसे जीवनचरिन्र के लिखने में भी पं० 
घासीरामजी ने पं०. लेखरामजी के. जीवनचरित्र से..मी सहायदा. ली हैं 
तथापि पं० लेखरामज्री-के.जीवनचरित्र में अभी भो बहुत सी उपयोगी 
सामग्री ऐसी विद्यमान है, नो. अन्यत्र.नहीं मिलती ।., , . : :: | 

तीसरा. जीवनचरित्र श्री स्वामी सत्यानन्दजी रचित दै, इस का नाम 
.“दुयानन्द-प्रकाश है यह अत्यन्त, भक्तिभाव पूर्ण भाषा, मे. लिखा 
हुआ है ।.. ] र 


चौथा जीवनचरित्र श्री बा०- रामबिलासजी शारदा का लिला हुआ 


ड है ॥ इसका नाम “आयधर्भन्द्रजीवन हद (इसके. प्रारम्भ में भी पुं० आरत्मा-; 


राम जी द्वारा लिखा हुआ विद्वत्तापूर्ण एक बृहद उपोद्धात दै । 
इनके अतिरिक्त संस्कृत & मराठी, गुजराती, बंगाली अंग्रेजी ओदि 


- अनेक भाषाओं में जीवनचरित्र छपे हे ॥ इन सबके मूल, उपयुक्त जीबन 
- चरित्र ही दं. । 8३: म 5 “23०: कवि कीट - 
7 & संस्कृत में ऋषि.दयानन्द के तीन जीवनचरित्र हमारे देखने में 
- आये हैं । नमे .्री० पं० मेघाब्रतजी येवला, निवासी द्वारा लिखा गया 
- “दुयानन्द-मह्दाकाव्य़? सर्वोत्कृष्ट दै। यद्द भाषानुवाद सहित दो भागों 
अमेछपाहै।. .. ' ३ म न्याय ल्क 
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४8१२४ ऋषिदयाननद: के ग्रन्थों को इतिहास 


२१-संस्ऊतंवाक्ष्यग्रवोध ( फाल्गुन सं०. १४३६ ) 


, ` ऋषि दयानन्द ने अपने व्याख्यानो, पुस्तकों और पत्रव्यवहार द्वारा 
“संस्कृत भाषां के पुनः प्रचार का -एक महान्‌: आन्दोलन उपस्थित कर 
; द्या. घा !: अंग्रेजी, शिक्षा से होने वाले दुष्परिणामों को ञ्टषि ने दीघ- 
(दृष्टि से; प्रारम्भ में. ही जान लिया था;। आत एव. उन्होंने उन दुष्परिणामों 
को रोकने के लिये.संस्कृत भाषा और हिन्दी भाषा के प्रचार पर शस्यंत 
“बल. दिया था.।:इस विषय: में. ऋषि के कुळ पत्र विशेष रूप से देखने 
योग्य हैं । देखो ऋषि: दयानन्द के पत्र और विज्ञापन प्रष्ठ २४, १२२ 
“१४७, १५२ २६४, २६५, २६७, २६८, २२४, ३६६, ,३६८, ३६६५, २८६, 


* ४१६७४१६, ४२९, इत्यादि । ` . 


ऋषि नेः अपने कई पत्रों में स्पष्टतया अंग्रजों' की पढ़ाई के:लिये 
ध्रमव्यय करने का निषेध किया है। इतंनी स्पष्ट आज्ञा होने. पर भीं 
“उनके अनुयायी कहलाने वाले घ्यायेसमांजियो ने सफल औरकालिज खोल 
कर' अंग्रेजी' भाषा. और पाश्वात्यसंभ्यता के प्रचार में महान्‌ प्रयत्न 
किया औरं कर रहे हैं और बह भी दयानन्द के नाम पर।' यह्‌ कितनी 
नेतिक बिडम्बना है, इस पर कुछ भोः लिखना व्यथे है। डस्तु। 


' अधि दयानन्द के द्वारा प्रवत्तित आन्दोलनका यह तात्कालिक 
प्रभाव हँआ कि लोग उनसे संस्कृत सीखने को पुस्तकों ' की मांग करने 
लगे। उसी मांग की पूर्ति के लिये ऋषि ने संस्कृतावक्यप्रचोध की 


'रवंत्ता की ओर वेदाङ्गप्रकांर के १४ भागं प्रकाशितः किये । 
`. 5 संस्कृतवाक्यप्रवोध में: छोटे: . बड़े ४२ प्रकएण हैं, जिनगें साधारण- 


तथा नित्यं प्रेति व्यवहार में आने. चाले प्रायः सभी प्रकार के शब्दों तथा 


, वाक्यों काःसंग्रह है। 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण फाल्गुन शु० ११ सं० १६३६ में 


_ वेदिक यन्त्रालय काशी से प्रकाशित हुआ था । यह' काल इसके 
“संस्करण केःसुख प्रष्ठ पर छुपा हुआ दे.॥. इस प्रन्थ-की भूमिका के अन्त 
मं केबल! फॉल्युनःशु० ११ पा दे; संवत्‌ काः उल्लेख नहीं है। सम्भव 


प्रसादवश;छूट : गया हो । हः पठनपाठतःक्रम में द्वितीय 
पुस्तक दै । इसके प्रथम संस्करण के मुख पष्ठ पर “अथ वेवाङ्ग। मकारः - 


॥ 
क 
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अइम अध्याय-- संस्कृतवाक्यप्रचोध १२५ 


तत्रत्यः ` छ्वितीयो।'आगः । संस्कृतवाक्यप्रचोधः, “ पाणिलिमुनिप्र गीता” 
भूल से छप गया है। ' यह न तो वेदोङ्गम्रकाश। काः: भाग: ही: है और 
ना ही पाणिनिसुनि प्रणीतः है।इस" भूल'का. - कारणः यहः दैः कि 


'चेदिक यन्त्रालय का वह प्रारम्भिक 'काल था, फार्यकर्ता' अनुभवी न ये 


आरः इसः पुस्तक -के छपने से. पूव ही वंर्णोच्चारणशिक्षा ! छपी भरी 
अतः उसी के सुख पृष्ठ के मटर में पुस्तक के नाम ' आदिः काःखाधारण 


' परिबंलनः'करके प्रेस: ब्रालो ने इसका मुख पत्र छाप दिया । यही भूल 


व्यबहारञानु के प्रथम. संस्करण के :सुख पृष्ठ पर मी हुई दै। मुशी 
समर्थंदान ने अपने २०८८३ के पन्न, में सहर्षि को लिखा.था--'व्यंबहदार्‌- 
भानु और संस्कृतवाक्यप्रयोध सी वेदाङ्गप्रकाश मे छाप दिये यह बड़ी . 


' भूल की बात हुई । मुशीराम संगृही त पत्रव्यवहार प्रष्ठ ४६५ । 


अगले संस्करण सें यह भूल ठीक कर दी गई, परन्तु इस भूल. के 


- कोरण वेदाङ्गप्रकाश के क्रमाङ्को में बहुत गडबडी हो गई, जो अभी तक 


चली आ रही .है। उसे हस वेदाङ्गप्रकाश के प्रकरण में दशावंगे 

इसी प्रकार अनवधानता-बंश इस संस्करण के संस्कृत भार्ग में भी 
बहुत सी भयङ्कर अशुद्धियां रह गई थीं, जिन पर कोशी को त्रक्मासृत- 
बषिणी समा' के अम्विकादत्त व्यालः आदि परिडतो : ने “अत्रोधनिवारण' 
नाम से लिखित आत्तेप किये थे । इनमें चहुत से'आत्तेप निमू ल थे । 
इस विषय में महर्षि ने श्रावण शुक्रा १३ बुघंत्रार सं० : १६३७:के पन्न में 
बख्तावरसिंह प्रवन्धक वेदिक यन्त्रालय काशी को. ' इस :अंकोर 


“लिखा थः 


“जो संस्कृतवाक्यप्रबोध पर (काशी के पण्डितं. ने) पुस्तक 
छपचाथा है सो बहुत ठिकनो उनका लेख अशुद्ध है. आर के एक ठिकानों 
संस्कृतवाक्यप्रबोध में अशुद्ध भी छपा है । .इस अशुद्धि के :कारण 
तीन हैं, एक शीघ्र बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न दोना, दूसरा--भीमसेम के 


, आधीन शोधन का होंना और मेरा न देखना. न प्र.फ को शोधना, 
तीसरा--छापेखानें में उस संमय कोई भी कम्पोजींटर चुद्धिमान न होना 


& पं%-बाबूःरासकृष्ण ने अबोध .निवारणःप्रन्थ 'छप वाया था | 
देखो दयानन्दछलकपढदर्पेण पृष्ठ!१६१.-। ।. , 
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१३६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों का इतिहास- 
स की य पण्य TIDE येळ 


लेम्पोःकी न्यूनता:होनी-। इसके. उत्तर: में जो; जो उनकी सची .बात दै 
उखो'२ शोधक और छापा का दोष रहेगा |: इसके :खेएडन पर भीमसेन || 
“का.नाम मत लिखना: किन्तु पण्डित ज्वालादःत के नाम से छापना.। । 
;इस पर आगे के आ।यदर्पण? सं.. छापने .के - लिये: पं?. ज्वाल्ादूच ' भी | 
लिखेंगा।। और भीमसेन भी लिखो, परन्तु उसका :नाम उस पर छुपवाने | 
से उसके :-पढ्तेःःमें ; वहा :के' लोग बहुत. विरोध करेंगे: १. : 

En; FES : , / .. पत्रव्यवद्वार प्रछ: ९२२ । | 


४. > इसी प्रकार संस्कृतवाक्यप्रबोध की अशुद्धियो' का उल्लेख ऋषि 
के अन्यं मन्रो में भी मिलता है यथा 


5 ५४ “बेदभाष्य का. प्र फ आरः छापनां. संस्कृतवाक्यप्रबोध के 
तुल्य न हो जावे!” ` ' पत्रव्यवहार पृष्ठ २२४। 
१ ˆ “संस्कृतंवाक्यप्रवोध के विषय में जो तुमने लिखा सो छापे . 
"बालो. को मूल ' से छप गया । वहां “पकत्रैका गु एकत्र 
चतुरजुँतयः® ऐसा चादिये, सो सुधार लीजिये । ` 
पत्र व्यवहार ऐं ४०६ । 


काशी के परिडतो' के कुळ, आत्तेपो ; के उतर 'आर्यदर्पण' मई 

१८८ के अङ्क में पृ: ११३: से १२० तक: छपे हैं :। प्रारम्भ में 
काक्षासुतवर्षिणी संम/?.के विषय: में लिखा है। तत्पश्व,त्‌ “अबोधनिया एण? 
के लेखक और प्रकाशक के नामो: में जो जःल<एजी की गई है, उसका 
वर्णन किया दै । तदन्तर पृष्ठ १२० पर 'अबोधनित्रारण' के क्र्र.'आत्तेरकों 
का.सप्रमाण उत्तर दिया गया दै ।यह उत्तर ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार 
में प० २२५ से २२७ तक छपा है। इस उत्तर के नीचे 'एक पणिडत? 
केवल इतंना-ही इ्लेख है. परन्तु लेखन शेली से -प्रतीत होता है कि 
यह-उत्तर भी स्वामी जी दारा लिखवाया हुआ दै 

इसं,उपयु क्त घटना का उल्लेख ऋषि के जीवनचरित्र में' लखनऊ 
१६३३ के वर्णन में मिलता हे जो इसे प्रकोर है--' . : 


छ संस्कतवाक्यप्रबोध के प्रथम संस्करण में अशुद्ध पाठ इस प्रकार 
छेपां“थार*“मुश्टिबन्धने! -गॅकब्रांहुष्ठ एंकत्रः पढ़चाहुलयों भव्न्ति” 
(पछ २९) | ऐसा ही भाषा में भी.था।:? : .. 5४६ पका 


प्र 


= 
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: ` अष्ठम अध्याय=श्यब्रद्वारभाचु 7 १३५ 
“श्वासी जी ने एकः पुस्तक. [संस्कृत :]>बाक्यप्रबोंध 'प्रका- 
शित की थी। छपी तो उनके नाम'से थी ' परन्तु 'उसकें लिखने वाले 
* “उनके साथ कास करने बाले परिडत थे | "उसमें संस्कृत: कीः कुछ 
` ` आशुद्धियां रह गई यी । काशी के“ परिइतों ने उस पर-आतेप किया 
. तो पण्डित दर्ग उन अशुद्धियो' को शुद्ध सिद “करने लगे! स्वामीजी 
ने कहा जो अशुद्धियां है उन्हें सरलता से; सान: लेना (चाहिये. और 
“गले खंडकरण में. उन्हें शुद्ध कर: देता चाहिये ॥!१.. पं० देश्ेन्द्रत्ाश 
संगृहीत जीवनचरित्र पु० ३७६ YS फारम NING 8 
जीवनशरिन् का. यह बणंन सहि “के पूर्वोक्त (प्रष्ठ ०१२७, ,१२४) 
पत्र से बहुत समानता रखता है। अतः यह वर्णन. निस्सन्देह सम्पादक 
की अनवधानता से अस्थान में जुड़ गया है। अन्यथा ' जिस पुस्तक के 
जिपय में ४ वर्ष पूर्व काशी के पंरिड़तो' ने आक्षेप किया दो, बद पुस्तक 
पुनः उसी प्रकार अनव घानता से छपे "आर विपक्षी पण्डितो' को पुनः 
आतक्षेप का अवसर मिले, यह अयुक्त प्रतीत होता ' है. । ` ` 


२ २-व्यवहारभालु (फ़ाल्गुन्न शु” १५ सं? १६३६१०; 


बालक ही व्यागे चलकर जाति/के स्तम्भ बनते : हैं, :यही कारण, दै 
कि ऋषि दयानन्द ने जहाँ विद्वानों के लिए वेवसाय: सत्याथेपंकाश 
आदि उच्च कोटि के ग्रन्थ रचे, वहां साधारण पुरुषो- और बालकों के 
लिये भी अनेक उपयोगी मन्यो की - रचना में. नहीं -चूके ।, इस. प्रकार 
के अन्थो' में व्यवहारभानु एक अत्यन्त उपयोगी - पुस्तक है;।...इस . प्रत्य 
में इछान्त आदि के द्वारा अत्यन्त सरल शब्दो में नित्य अति के म्याव; 
nt रो mrs का बहुत a किया. है । .यह ग्रन्थ फाल्गुन 
० १४ सं० १६३६ काशी) में -लिखा गया था । यदद आ अन्य 
को मूगिका के अन्त में किखी. है. । इस .समय सद्र्षि -कांशी. में 
. विराजमान थे। ल कलक द 
स्वामी जी - ने पठनपाठन विषयक जो. पुस्तके रंची है, उनमें यह 
तृदीय पुस्तक दै । इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के मुख प्रष्ठ पर भी 
“श्ेाङ्ग प्रकाश: तत्रत्यः तृतीयो भागः ॥ व्यवद्दास्सानु:। पाणिनिमुनि 
प्रणीता? अशुद्ध छपा दै। 5५.22 6२59 आह 8 


शि 
| 
| 
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उ:इस, पुस्तक का मेरे द्वारा:सम्पादित एक सुन्दर तथ परिशुद्ध संस्करण 
रामलाल कपूर ट्रस्ट. लाहोर हारा;.माघु सं . २००० वि०, में.प्रथम बार 
प्रकाशित, हुआ: हैः। इस.म्रन्य::ने,लिखे.. हुए. त्रिषय ऋषि के अन्य अन्थों 
में.जढां.२-सिलते.हैं,.उनः सत्र का. पता नीचे; टिप्पणी, में देःदिया है.। इस 

कारण यह संस्करण:और भी अधिक उपयोगी बन गया: दै. ; ..: 
मेरी.हॉर्दिक “इच्छा है:किः::ऋषि के: प्रत्येक, ग्रन्थ का : इसी. अकार 
हो! इससे ऋषि:के अल्थो; तथा. मन्तव्योंके तुलनात्मक :झप्ययन्न 

में पर्याप्त सहायता मिलेगी । ३% 


२३--गोतम-अहल्या की कथा ` चेत्र सं०१६३७ से' पूर्व) 
ऋषि दयानन्द. के पत्र और विज्ञापन न्थ सें परं ३७१ ३७२ पर 


tl 


_ ऋषि का पक पत्र छपा, है, जिसमें इस पुस्तक की २५ प्रतियां पहुंचने 


का उल्लेख: है.। यह पत्र.भाद बढि ३ मंगलवार सं० १६३६ का है। इस 
पुस्तक का सब से पुराना. उल्लेख तेत्र सं? १६३७ में प्रकाशित गोकरुगा- 
निधि के अन्तिम पृष्ठ पर मिलता है । वहाँ इसका मूल्य दो पेसे लिखा 
दै । आषाइं ,सं9; १६३७ के..यजुवेदभाष्य के -१४-वें अङ्क के. अन्त सें 
छुपे हुए पुस्तको' के विज्ञापन# में इसका मुल्य एक आन! लिखा 
मिलती है ।: थेत: यह स्पष्ट है कि यह: पुस्तक 'चैत्र “खं० १६३७:से पूर्व 
अवश्य अंपग थी १ रका झै "५ 

४ इसे में ऋषि दयानन्द ने त्राहण ग्रन्थों में निर्दिष्ट में गोतमं 
और अदृर्ल्या की आहाँकारिक ' कंथा का यास्ति स्वरूप दशाया था। 
इसका र्ति स्वरूप: न संम कर पुराणों में इताः अत्यन्तं बीभत्स 


CIPD म eas के 
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"६ झादित्यो5त्र जार उच्पते. रात्रेजरयिता । ३-। ६ ॥? 

४ रात्रिरादित्यर्योदयेऽन्तधीयतेः । १२.।-११॥” - 

इस कथा का वारतविक. स्वरूप ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदा दिभाष्य- 
भूमिका के अन्धप्रासाण्याप्रामाएय-प्रकरण में भी दशायां दै । ऋषि ने 
सागेशीषे शुदि १४ सं० ` १६३३ के. दिन वेदभाष्य के विषय में जो * 
विज्ञापन छुपणाया था-उसमें भी इसका शुद्ध स्वरूप . लिखा है । देखो ` 
ऋषि दयान्द्‌ फे पत्र और विज्ञापन पृष्ठ ४४.। 

इस ग्रन्थ में 'इन्द्रदत्रासुए? की कथा का भी. वास्तविकन्रूप दर्शाया 
गया था । यजुवदभाष्य अंके १९ आषाढ संवत्‌ १६३७ के अन्त में 


- बोदिक यम्त्रालय से प्राप्त होने बाली पुस्तकों की एक सूची छपी है, उस 


में १२ बीं संख्या पर “गोतम अहल्या और इन्द्र वृत्रासुर की सत्यकथा? 
का उतलेल दै। इससे मिलती हुई पुसको को पचस सज 
मेला चांदाधुर (सं० १६३७ ) के अन्त में भी छपी दै 2 

यह पुस्तक हमें देखने को नहीं मिली । अतः हुम इनके विषय में 
अधिक नहीं जानते । सम्भव है यह पूर्वोक्त: वेदभाष्य का विज्ञापन दी 
हो । उस बिज्ञापन में .गोतम-अदिल्या, इन्दरवृत्रासुस्युद्ध और प्रजापति- 
दुहिता को कथाओं का शुद्ध स्वरूप दर्शाया गया दै। 


२४-श्रमोच्छेदन (ज्येष्ठ १६३७) : ; 

शी के श्री राजा शिबप्रसादजी “सितारा हिन्द ने महाष को 
ऋग्वेदादिभष्यमूमिका पर “निवेदन! नाम से कुळ 'आातेप सं० १६३७ 
बि० वेशाख के न्त में या ज्येष्ठ के आदि में छपक्षाये थे। उन पर 
स्वामी विशुद्धानन्दजी के - हस्ताक्षर भी ये। अत एव महर्षि ने उन 
झाक्षेयों के उत्तर में यह भ्रमोच्छेदन नाम का ग्रन्थ रच्रा। इसका 
रचना काल ग्रन्थ के अन्त में इस प्रकार लिख। है-- कपड 

मुनिरामाइ चन्द्र ऽब्दे शुक्र मासेऽसिते दले । 

द्वितीयायां गुरौ वारे भ्रमोच्छेदो द्यलंछतः ॥ 
*झर्थात--सं॑० १६३७ ज्येष्ठ कृष्णा २ गुरुवार के दिन अमोच्छेदन 


आ। 
पज सजे लेखन काल में कुछ शुद्धि दै। शोक में “शुचौ मासे' के 
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स्थान में “शुक्र मासे! या तो अशुद्ध छपा हैया अशुद्ध लिखा गया है । 
शुक्र का अथा ज्येष्ठ आरे “शुचि? को अशने आवाद: होता है.। यहां 
वस्तुतः; आषाढ मास होना च्राहिये.। इसमें. निम्न हेतु हे: - 
१--अमोच्छेदन प्रष्ठ ५० ( शताब्दी खं० )'ज्येष्ठ-सहिने सें निवेदन. 
पत्र छपवा;कर प्रसिद्ध क्रिया” ऐसा लिखा है। - अतः. ज्येष्ठ: के आरस्म : 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ, कुणा द्वितीया को दो. अमोच्छेदन - का. लिखना . किसा 
प्रकार नहीं बन सकता | . ` :` ६. . पक 


२--ज्येष्ठ कृष्णा २ सं० १६३ - को गुरुवार नहीं था । 2007 

३--अ्रमोच्छेदन के लेखन की तथा जिंसै दिन यह: ग्रन्थ छपने के 
लिये भेजा गया उस दिन के पत्र: की तिथिं, बार ओर संवत्‌ सब परस्पर 
मिलते हैं। देखो पत्रव्यवहार पृछ २६७,२६८ केंबले: महिने : के नाम 
मेंद्ीमेददै। '.' :' 

. ४--यदि श्मोच्छेदंन ज्येष्ठ क २ को “बन गया हो और आषाढ 
कृष्णा २ को छपने के लिये भेजा गया “हो तो मानना पड़ेगा कि यह 
प्रन्थ एक मास तक स्वामीजी 'के. पास लिखा. हुआ पड़ा. रहा । किन्तु 
आगे के उदुध्रियमाण पत्रों से: व्यक्त होता दै कि. स्वामीजी इसे अत्यन्त 
शीघ्र छपचाना चाहते थे। अत: वे उसे एक पांस तकं कदापि अपने, 
पास पड़ा न रहने देते । 

इन हेतुओं से पूर्वाक्त.शलोक में महिने केः नाम. में 'शुवौ” के स्थान 
मं शुक्र? अवश्य ही अशुद्धं /लिखा या छप गया. है। : ¦ , 

Big Ki एक ओर अशुद्धि र 

अमोच्छेदन के प्रारम्भं में कार्तिक सुदि १४ गुरुंबार सं० १६३६ 
को काशी पहुँ चना लिखा #। परन्तु ऋषि के पत्रव्यवहार से ज्ञात होता 
है कि वे कातिक सुदि ७ सं०:१६३६ को कोशी पहुँचे थे । ऋषि दयानन्द 
का २० नवम्बर सन्‌ १८७६ अर्थात्‌ कार्तिक सुंदि ७ गुरुवार को काशी 
से लिखे हुए पत्र का कुछ अर (जिसके अन्त में २० नवम्बर सन्‌ १६३६ 
तथा काशी का; उल्लेख हे) तथा कतिक सुदि ८ सं० .१६३६. का एक 


४ Lr के पत्र ओर विज्ञापन अन्थ के प्रष्ठ. १७६, १८०; 
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ˆ अमोच्छेदन का रचना स्थान 
अभोच्छेदन मन्थ आषाढ़ कृष्णा २ गुरुषार सं० १६३७ वि० 
( २४ जून सन्‌ १८८० ) को फरुखाबाद से छापने के लिए भेजा था। 
देखो पत्रव्यवद्दार पृष्ठ २०२। इल बार स्त्रामीजी महाराज बेशाख शुर 
११ ( २० सई १८८०) से आषाढ कृष्णा ८ ( ३० जूत १८८० ) तक एक 
मास बारह दिन फरु खाबाद रहे थे। अतः यह ग्रन्थ फरुखाबाद में दी 
` श्चागयाथा। र a RU 
ऋषि के पत्रों में अमोच्छेदन का उल्लेख 
महर्षि ने ऋपादू छ० २ शुरुब्वार सं० १८३७ के पत्र में लिखा दै- 
“आज रजिष्ट्री करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यहां से 
रवाना करेंगे ।" पत्रव्यवहार , ० १६७ ॥ 
अराले आषाढ सुदि १: सं० १६३७ वि० के पत्र में पुनः लिखा दै-- 
न _ “हसने २४ बीं जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था, २६ 
वीं को पहूँन द्वोगा । ओर त्र भी पहली अप्रेल & (९ जुलाई ) 
दा पाँचौ तारीख अप्रेल & ( जुलाई ) तक छपके तैयार हो 
गया होगा ॥? "` ` पत्रव्यबद्वार प्रष्ठ २०१ । 


पुनः अगले अज्ञात तिथि ( १० या ११ जुलाई सन्‌ १८८० ई ) के 
| पत्र में लिखा है- ` ` ` HT 2 
। ४२४ जुन को राजा शिवप्रसार का उत्तर हमने फरु खाबाद से 
| तुम्हारे पास भेजा दिया था।'"”””"'राजा जी के जबाब की 
पुस्तक हद्द के दरजह ८ दिन में छप कर तैयार हो सकते हैं पर 
न मांलूम.अ्र तंक क्यों नहीं तैयार हुए? । पत्रव्यवद्वार पष्ठ २०२। 
| इन पत्रों से ज्ञात होता है कि अमोच्छेदन' आषाढ फे अन्त में या 
उसके बाद छपा दोगा । इसका प्रथम संस्करण दर्म देखने को नहों 
मिला । ss: 


np 52 जहस ० [ETL डे ` 
& यहृ पत्र २४ जून के बाद लिखा है अतः यहां जुलाई चाहिये “ 


4 
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अमोच्छेदन-विषयक सूचना 
. आषाढ़ कृष्णा २ सं० १६३७ वि० के पत्र के अन्त में महि ने || 
_ “मैनेजर वेदिक यन्त्रालय को निम्न आज्ञा दी थी-- 
ष्ट “जब तक यह प्रमोच्छेदन ग्रन्थ छप के बाहर न हो तब तक 
` “किसी को मत दिखलाना । जत्र छप जाय तब काशी राज, राजा शिव- 
साद विशुद्धानन्द, बालशाखी आर राय शांकटाप्रसाद की लहयबरी | 
` `तथा पं० सुब्बेराव और हृरिपणिडवजी को भी एक पुर्वक देना। | 
और जिस जिस को योग्य जानो उस उसको भी दे देना !? । 
क ; ः 'पत्व्यवददार पृष्ठ १६८ । 
... पौराणिक पत्र की समालोचना और उसका उत्तर . | 
__ 'कविवचन सुधा? २६ जुलाई सन्‌ १८८० ३० और 'भारतबन्धुश ३० |. 
> जुल्लाई सन्‌ १८८० इ के अड्डों में भ्रमोच्छेदन पर एक.रिवन्यू ( सम्मति) ' 
छपा था । जिसमें लिखो था कि “इस पुस्तक में बहुत कठोर शब्दो' | 
` ` की प्रयोग किया दै।” इसका यथोचित उत्तर आर्थदर्पण मई सन्‌ १८८० 
` के पृष्ठ ११० पर दिया गया दै । बिस्तार भय से हम उसे उद्धृत नहीं करते। 


न 


| 
२५-अनुञ्रमोच्छेदन ( फाल्गुन सं ० १६३७ ) । 
महर्षि. ने राजा शिवप्रंसाद सितरा हिन्द के “निवेदन! का उत्तर | 
“ “अश्रमोच्छेदन! प्रन्थ के द्वारा दिया था । उसका वर्णन हम पूर्व (प्र १२९) 
;: कर चुके हैं । अमोच्छेदन के उत्तर में राजा शिवप्रसाद ने 'द्वितीय निवे- | 
नि । *दुन' नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस द्वितीय निवेदन के उत्तर में यहा. 
क .  “अनुश्रमोच्छेदन! मन्थः लिख गया है । अन्य के अन्त में रचना काल इस | 
'अक्रार लिखा दै--: आ 
“षिकालाङ्कभूवर्षं ` तपस्यस्यासिते दले । | 
. दिकूतिथो वाक्पतौ ग्रन्थो अमं छेत्त मकार्यलम्‌ |” 
. अर्थात्‌ संवत्‌. १६३5: हास्न” कृष्णा ४ बृहस्पतिवार के दिन यद्द 
नर _*झनुअ्रमोच्छेदन' ग्रन्थ बनाया । : 
 ., _ यपि अञुञ्रमोच्छेदून के कुछ संस्करणों के सुख प्रष्ठ पर तथा 
. अन्यके अन्त में पं भीमसेन शर्मा का नाम छपा हुआ मिलता है, 
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अष्टम अध्याय--शनु्चमोच्छेदन १३३ 
तथापि इसके प्रथम संस्करण के आदि या अन्त में किसी का नाम 
प्रत्यक्षरूप सें नही छपा । हाँ, प्रारम्भ के श्लोक में परोक्षरूप में 'भीम- 
सेन? के नाम का संकेत मिल्दा है । बह आय श्लोक इस प्रकार ,दै-- 
` “यस्या नरा बिभ्यति वेदब्राह्यास्तया हि युक्त' शुभसेनया यत्‌। 
तन्नाम यस्यास्ति महोत्सबं स. त्वचुन्न मोच्छेरनमातनोति ।” 
प्रतीत ' होता है । इसी श्लोक के अधार पर पिछले संस्करणो' के 
सुख एड आर अन्य के अन्त में भीमसेन का नाम छपना प्रारम्भ हो. गया 
होगा। हो सकता है,:द्वितीय संस्करण में प० भीमसेन ने ही आन्त - 
से, पने नाम का सज्ञिवेश कर दिया हो । .. .. | 
अन्य की रचना शेली और २१ अक्टूबर सन्‌ १८८० के. .ऋषि 
दृयःनम्द के पत्र से ज्ञात होता है कि राजा शिवप्रसाद के.द्वितीय.निवेदन 
का उत्तररूप यह अन्य भी ऋषि ने लिखवाया था। अतुअप्तोच्छेदन का 
का हस्वलेख परोपकारिणी सभा अजमेर के संग्रह में सुरक्षित है। उस 
पर अनेक स्थानों में नपि दयानन्द के हाथ का संशोधन विद्यमान 
दै । इस से मन्थ का ऋषि के हाथ से संशोधित होना तो सर्वया निर्दिबाद्‌ 
ह । अत एख हमने “आनुश्रमोच्छेदन” का वर्णन इस ग्रन्थ में किया। 
ऋषि के पूव निर्दिष्ट पत्र का लेख इस प्रकार है-- 
„ “ जो दूसरा निवेदन बाबू शिवप्रसाद ने छापा है उसका उत्तर 
'औ तयार हो गया है, सो पं० ज्वालादत्त के नाम] से जारी किया 
जायगा ।? पत्रव्यवहार पृष्ठ २४५। 
यथपि इस पत्र में अनुभ्रमोच्छेदन पर पं०` 
देने का. निर्देश है, परन्तु इसके प्रथम संस्करण पर किसी का नाम छुपा 
हुआ नहीं मिलता, यह इम पूर्व लिख चुके हैं ।' ु 
स्वामीजी का अपना नाम न देने का कारण 


स्वामीजी ने इस पर अपना नाम क्यों नहीं दिया, इसका कारण 


. यह है कि स्वामीनी ने 'भमोच्छेरन? के अन्त में लिखा था-- 


: ४ आज से पीछे जो कोई कुराण पुराण वा तन्त्रादि मतवाले 
मुक से विरुद्ध पक्ष को लेकर शास्त्राणे झिया चाहें या लिखकर 
प्रश्‍नोत्तर की इच्छा करें वे स्वामी विशुद्धांनन्दजी और बालशाख्जी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१३४ = आकिदयालन्द-ेअन्यो'फाइतिहास 


* 5९४ जी के द्वारा.ही करें.। इससे: अन्यथा ओ करेगे तो मे. उनका मान्य 
» 7१ कभी. न करूँगा।? . ` श्रमोच्छेदन प्रष्ठ २६६ (शंताव्ही संस्करण) 
- ` यतः राजा शिवप्रसाद. के “द्वितीय निवेदन? पर प्रथम निवेदन की 
साति स्वामी िशुद्धानन्द सरस्वती या पं बालशाख्री के हस्ताक्षर नहीं 

थे, अतः ऋषि ने. अपनी पू प्रतिज्ञा के अनुसार अपने नाम से उत्तर 

, देना उचित नहीं सममा, किन्तु सनैथा उत्तर न देना भी झठुचित था, 


क्योंकि सर्वथा मौन रहने से राजा शिवप्रसाद को व्यर्थ में अपने पाण्डित्य . 


का अभिमान होता और अन्य भी अम में पड़ते, इंसलिए स्वामीजी ने 
यह अनुश्रमोच्छेन अपने नाम से प्रसिद्ध नहीं किया । र 
; 'यही बात अनुअभोच्छेदन की भूमिका में लिखी है । देखो अतु- 
* * अमोच्छेदन प्रष्ठ १. ० 
. -„ झनुभ्रमोच्छेदन के प्रथम -संस्करण के अंतिम प्रष्ठ पर वेदिक 
` यंत्रालय.के तात्कालिक प्रबंधकर्ता लाला सादीराम की ओर से निम्न 
,. विज्ञापन छुपा था । ३३8. पड 
EE ` विज्ञापन 
सब सञ्जनों को विदित किया जाता है कि श्रीयुत स्वामी 
“- ' दयानन्द सरस्वतीजी से राजा शिवप्रसाइजी ने जो कुछ चाद-विषाद 
उठाया था उस विषय के प्रथम निवेदन का उत्तर स्वामीजी ने भ्रमो- 
भे : « ` च्छेदन नामकःपुस्तक से दिया था:जो सत्र : सज्जनों को विदित दै । 
„> अब जो राजाजी ने द्वितीय: निवेदन ।देया है उस पर श्रीमान्‌ स्वामी 
. ..४ विशुद्धानन्दजी.वः बालशास्त्रीजी आदि विद्वानों कीः सम्मति नहीं 
` है और स्वामीजी.ने प्रथम ही यह-लिखा था कि अब आगे को 
` « जब तक किसी पत्र पर विशुद्धानन्द नी ब.बालशास्त्रीजी की सम्मति 
नं होगी इम उत्तर न २'गे.। इसल्यि इस -दूसरे निवेदन का उत्र 
एक पण्डितजी ने. अनुभ्रभोच्छेदन पुस्तक में दिया. हे और बह 
बदिक यन्त्रालय में छापा गया हे । 
.. सैं सुहृदयता से प्रकाशित करता हूँ कि औयुत्‌ राजा शिव- 
प्रसादजी आदि सञ्जन महाशय पक्षपात छोड़कर इसे देखे और 
`.“ सत्यासत्य का विचार कर क्रि जिससे परस्पर प्रीति -आं।र देशोन्नति 


... .. 3 यथाषत्तृहो। ` बच 
= - „लाला सादीराम, मेनेज्ञर, व्रेढिक यन्त्रालय, बनारस । 
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| अष्टमः अध्याय--गोकरुणनिधि) १३९ः 
| २६- गोकरुणानिधि । ( फाल्गुन १६३७) 77 
| ` करुणानिधि दयामय दयानन्द ने अपने कार्यकाल. में गो. आदि ' 
| मूक प्राणियों की रक्षाथे महान्‌ आन्दोलन किया थां। वायसराय तथा - 
| भारत सरकारं के पास तीन करोड़ भारंतवासिंयों के - हस्ताक्षर- Ee क्‌ 
h: प्रार्थना पत्र भेजने के लिए भी बहुत'उद्योग किया था !' इसके लिए अनेके 
॥ ¢ सउजनो को पत्र भी लिंखे थे जो ` उनके 'पत्रव्यवद्दार' सें ' छुप चुके हैं! 
! पण्डित देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ६७४. से विदित होतो'है कि! 
इस प्रार्थनापत्र पर उदयपुर के महाराणा श्री सउजनसिंह, महाराज 
जोधपुर& और बू'दी ने भी हस्ताक्षर-कर दिये. थे। यह, महान्‌ उद्योग 
| आरयांतर्तीय लोगों के अनुत्साह तथा महर्षि के अकाल में काल-कवलित 
दो जाने से अवूरा हो रद्द गया । इस प्रयत्न कें साथ साथ:इंस कार्य को 


| स्थायी बनाने 'केःउदूदेश्य 'से ऋवि:ने :एंक:“गोकरुणानिधि!:नामक ग्रन्थ 
मीलिखा। , .. ; Pe हु 
| गोकरुणानिधि में दो भाग हें । प्रथम भाग में गी,आदि. पशुओं को, 


मार कर खाने की अपेक्षा उनकी रक्षा करके उनके घी-दूध द्वारा अत्य 
चिक मनुष्यों को लाभ पहुँचता दै, यह बात गणित द्वारा स्पष्टतया 
& महाराणा सब्जनसिदः ने गें। आदि उपयोगी: पशुओं> की हत्या 
बन्द करने के विषय में जोधपुर नरेश महाराजा: जसबल्तसिंहः को पत्र 
लिखकर रायली थी । महाराजा जसबन्तसिहं ने इस महत्त्वपूर्ण पन्न का 
उत्त! सं० १६३८ पौष बदि ५ मंगलवार ( सनः १८७६ ता.दिसम्वर ) 
को इस प्रकार दिया-. . ,  :.._: : 0. ५ 
हक म्हारी प्रजा १४,६१, १५९ हिन्दू. ने, १,३७, १ १६ मुसलमान यां 
तीन पशु ( गाय; बैल और भेस.) नही. मारिया, जावण रा प्रबन्ध में 
खुशी दै और मैं पिश रजामन्द हाँ । सं० १६३६ पोष बदि ५. . . 
द दस्तखत--राजराजेशबर मह[राजाधिरोज, 
खास'सुह्र | ` ` जसबभ्तसिंद, मारवाड, जोधपुर । ` 
जोधपुर नरेश का उक्त पत्र हमारे मित्र जोधपुर निबासी. श्री ठाकुर 
'ज्ञगदीशर्तिंदजी गदलोत ने अपने ¦; राजपूताने का इतिहास ” नामक. , २ 
अन्य के भयम माग के पछ २८9 प्र उदूधृत किया दै.। भीसान, गदलोत . 
जी ने इसकी एक प्रतिलिपि जोधपुर से मुझे भी भेजी यो ।. , 
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१३४६. ` ऋषि दयानन्द के अन्थो-का इतिहास 


दर्शाई है और मांसाहार के अवगुणों तथा निरामिष भोजन - के सहृष्त्व 


का भी बन किया है | दूसरे भाग में गोरचार्थ स्थापित होने वाली 
समा श्रो. के नियमोपनियमो का. उल्लेख दै 

ऋषि के १३ जनवरी सन्‌ १८८१ ६३० के पत्र से ज्ञात होता दै कि 
उनो ने आगरा में एक 'गोरक्षिशी सभा? स्थापित की थी आर उसके 
नियमोपनियम भी बनाये थे | देखो पत्रव्यवहार पृष्ठ २७० । सम्भव है. 
यही नियमोपनियम गोकरुणानिधि के अन्त में छपे होंगे । 


४: . “५: रचना काल 
४ इस पुस्तक का रचनाकाल ग्रंथ के अन्त में इस प्रकार लिखा हे-- 
“धुनिरामाङ्चन्द्र ऽब्दे तपस्यस्यासिते दले । 
दशम्यां गुरुवारेऽलंकृतोऽयं कामधेनुपः ॥? 
थर्थात्‌--सं० १६३७ फाल्गुन बदि १० गुरुवार के दिन यह ग्रन्थ 
बनकर पूर्ण हुआ! 

- जीवनचरित्रानुसार स्रामीजी सं० १९३७ वि० ` छाग हन कृष्णा १० 
या ११ से फाल्गुन सु० १० (२७ या ९८ नवम्बर १८८० से १० माचे 
८१) तक आगरा में रहे थे । अतः यह ग्रन्थ आगरा सें ही रचा गया। 
परिडत देवन्द्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित्र पृष्ठ ६३० से . विदित होता है 
कि यह ग्रन्थ छप कर आगर में ही स्त्रामीजी के पास पहुँच गया था। 
उनका.लेखःइस प्रकार है-- . १ 


“स्वामीजी ने आगरे में गोकरुणानिधि नामक ' पुस्तक रची 

,थी और बह छप करं आगरे में ही स्वामीजी के पास आगई <! 

' रामरतन नामक एक पुजारी ने उयोग कर के उसकी ६७) रु० की 

प्रतियाँ बेबी थीं। ” “- ` 

“ ऋषि के ज्येष्ठ सुदि १ सं० १६३८ के पत्र से भा ज्ञात दोता है कि 

गोकरुणानिधि छप कर. आगरे से. ही उनके पास पहुंच गई थी। 
देखो पत्रव्यवहार पृ० २६६। ` `. ` 

न दोनों लर्खा से प्रतीत होता दै कि पुस्तक लिखः कर समाप्त 

के बाद उपने के लिये काशी भेजना; उसका छपना, सिलाई होना 

आर ऋषि के पास आगरा बापस पहुँचना ये सब काय अत्रिक से 
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अधिक १५ दिनों के मथ्य सें ही सम्पन्न हुप, क्यों कि पुस्तक लिख कर 
समाप्त करने के अनन्तर ऋषि आगरा में केवल १५. दिन ही ठहरे थे। | 
द्वितीय संस्करण 
पंडित भीमसेन के ऋषि के नाम जिखे हुए पत्रों से विदित हौवा है 
कि गोकरुणानिधि का प्रथम संध्करण अति शीघ्र समाप्त हो गया था 
ओर एक वर्ष के भीतर ही उसका दूसरा संस्करण. प्रकाशित करना 
पड़ा । पुस्तक की इतनी बिक्री का मुख्य कारण ऋषि द्वारा उठाया हुआ 
गोरक्षा आन्दोलन था - - 
४ सङ १८८२ ई० के भीमसेन के पत्र के अन्त में दयाराम : प्रबन्धक 
वेदिक यन्त्रालय (प्रयाग) ने लिखा है-- 
«~ ` =° ° मासिक वेदभाष्य का अङ्क और गोकरुणानिधि जो 
च छपी है क्क भेजा है  स० सुन्शीराम संगृदित 
पत्रव्यवहार प्र० ४७। i 
` इससे श्रिदित होता है कि गोकरुणानिधि का द्वितीय संस्करण 
अप्रेल सन्‌ १८८२ में छुप कर तैयार हुआ होगा। ge 
अंग्रेजी अंचुषाद 
महदषि गोरत्ता आन्दोलन की सफलता के लिये इस पुस्तक का 
अंग्रेजी अजुवाद करा हर राज्याधिका रियो के पास इ'गलेएड सी भेजना 
चाहते थे. । अत एव उन्होंने इसके अंग्रजी अनुवाद के लिये लाला 
मूलराज. पम ९० को कई पत्र लिखे । उन्होने इसक्ना:अंग्र जी अनुवाद 
करना स्त्री कार भी कर लिया, परन्तु चिरकाल तक करके नहीं ` दिया । 
इस विषय में ला० मूचराज जी के नाम लिखे हुए. पत्र. सं० २३६, २४४ 
२४६, २७३ देखने योग्य हैं । पत्र संख्या २७३ में ऋषि लिखते हें 
| “बड़े भारी शोक की बात है आपने अब तक (लगभग १. 
. मानों में ) को करुणानिधि की अभ्रेमी : नहीं की । हमें. निरास 
होकर यहां बम्ब्रई में ओर लोगों से अंग्रमी बनवानी पड़ी .! अब 
झप इस में कुळ मत बनाना? । पत्रव्यवहार प्० ३३४ । 
गोकरुणानिधि के इस अंग्रेजी अनुवाद को प्रकाशित करने के 


सम्बन्ध में लाला सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आर्यसमाज  बन्बडै ने 


मीजो.को २० जनवरी सन्‌ १८८३ को इस प्रकार लिखा था : ` ` 
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१इईटं. कवि दयानंद के मन्यौ को इतिहास 


`` ` “बकेरणाव्रिचि ` प काँ जो अंग्रेजी ` मचन्तिर हुआ 'हैंसो 


हंमारों छपवोने का निरचेय है, परन्तु लाहौर में जो आये नामक 
मासिक पत्र प्रकाशित होता है उसी में' छंपचो कर फिर इसी का 
: ,पुरतेक वनवा के छोपथा देना कि जिंस से यह पुस्तक के ऊपर कोई 
:: विरुद्ध वो पुष्टि में लिंखे'वे. भी उसी के साथ ही दिवेंवन होके छप 
: सके | इस विषय में आप॑ को क्यों अभिप्राय है सो कृपा करके 
:.. लिखें भेजना 7 - मं० मु'शीरॉम संगृहीत पत्रव्यवहार प्रंठ २७३ । 
. महर्षि के द्वारा करवाया हुआ गोकरुणानिधि का आज जी अनुबाद 
उसे संमँय पकाशिंत. हुआ यो नदी: यँद: हमे बत न हो संक्षा । 
लाला मूलराज. का अनुवाद ने करने की कारणे 
५... जब्र, ला० हल्यात ने “गोकरुणानिधि का अंत्रेजी अनुबाद १५ 
मास तक करके न दिया, तब अन्त -में निराश होकर स्वामीजी 
ने उस का अंग्रेजी , अनुवांर बम्बई में अन्य व्यक्ति से करवाया 
यह हम ऊपर चुके हैँ । गोकरुणानिधि जैसे अत्यन्त छोटे 
मन्थ के अनुवाद के लिये १५ मास तक उन्हें समय ही नहीं सिला 
५ यह हमारी समक में.नहीं आता | व करर. 
लाले मूलाराज का मांसभक्षण ओर उसको छिपाना 
“ हम संममभते हैं कि लाला मूनराज प्रारम्भ से ही २ चिभईँण के 
पच्चैपाली रह, अते एंव इन्दो ने ने गोकरुंशानिधि जैसे ग्रन्धे का औ उने के 
बिचारी से विरुद्ध थो, ' जॉन वूककर अंग्रेजी अनुवाद नहो किया 
आर १५ मांस तक स्थामीर्जी महाराज को अंग्रेजी. अनुवेद करने का 
विश्वास दिलाते रहे। लाला मूचराज जी के अभुगाभी प्राय: 'कहा और 
लिखा'करते हे कि लाला भूलाराम जी की मांसमन्नं विषयक विचारों 
को स्थामी दयानन्द को ज्ञान ४ और उन्होंने जानते हुए. लाला मूलराज 
को“आयै समाज, और परोपकारिणी समा का संभालदे बनाया था। 
हमारी सम्मंति.मे यह कथन संबंथा असत्य है-। हमारा दढ बिश्वास है 
है कि/लाज्ञा मूलराजः अपने मांसमकतण को अन्त तक स्त्रॉमी जी महा- 


रांज से. डिपाते . रहे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमंती परोपकोरिणी' 


सभा की बह आथमिक कार्यवाद्दी है जो. अजमेर के. देशंदितेषी नामक 
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बो अष्टमः अध्याय--गोकदणांनिचि “२३६ 
७ ० 2) 
|! “ सासिक पत्रे खण्ड १ अंक १०: साघ'सं० १६४० बि० में छपी दै । वहां 
| “का लेख इस प्रकार ह~ : . tga pre 


“पक्वात्‌ औीयुत राजेबहादुर, गोपालराव . हरिदेशमुखजी ने 
| .. ` निम्न लिखित स्वामीजी की सिद्धान्त सुनाया ओर कहा ` कि इस 


| `` ` समय दूर ६ छे. स्थानों फे झायंगण उपस्थित हे ।'सब कोई जान 
| "` ले कि स्मरांशी जी का सिद्धान्त क्या था। जुही तक, हो सके उसी के 
| ' आनुसार बतीब करें। मन्त्र संहिता वेद हैं, शिक्षण इत्यादि वेद नहीं। 


येदों सें किली जन्तु ळे.सारने जणा जआक्गातनेरी | वेदों में सब-संत्य .. 
८४7 थियाओं का मूल है । पावाणमूंपिपूजन वेदैबिरुद्ध है। इेशवर 
.. निराकार, सबैशक्तिसाम्‌, सर्बज्ञ सबेब्यापक, भेर अमर, ` नित्य 
पवित्र इत्यादि है उसी की: उपासना कदली योग्य. है । जो. बात नीति 
| ` “मौर बुद्धि से विरद्ध हो खद घमं; नही -। वेदी का अधिकार सव. 
. . चणा को है। रमं छौर गुणी छैव हे. वीर्य से नहीं। जहां तक - 
= दी सके बाल विवाद से बच कर अक्षचय रश वायुकीशुद्धिके ` 
,..: कारण हवन की-छवश्यकता हैं। सतक को भोजन छादन कदापि  .. 
नहीं पहुँचता । बेदी. की भाजा. है.कि सेव. मनुष्य देशान्तर और ढीप्रा. , 
न्तर की यात्रा करे । आयो रको उचित है कि पाठशाला नियत - ' 
करें और प्राचीन प्रन्थो का पठन-पीर्टन रक्‍्खें । स्वार्थ साधकों ने उनमें , 
यत्र तत्र मिला दिया द्दो उसको वेदों की कसौटी से परीत्ता कर उससे .. 
दूर करें । इस पर सब सभासदों के हस्ताक्षर कराये गये और सब 
ने उत्साह पृवेक. कर दिये? छि 9 
पर जिन १० व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये उनमें लाला मूलराज | 
भी हैं जब्र इस कार्यवाही में “वेदों में किसी अन्तु के मारनें की आक्षा . 
नहीं है? स्पष्ट घोषित किया गया वब मांसभक्षण को वेदबिरुद्ध न 
मानने वाले लाला मूत्तराजजी को तो इसका अवश्य प्रतिवाद करना 
चाहिये था, जब तक यदद वाक्य लिखा रहे उसपर हस्ताक्षर नदीं करने 
चाहिये थे। हस्ताक्षर कर देने से स्पष्ट बिदिंत होता है कि लाला मूलराज . 
में स्वामीजी के सामने तो क्या उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी इतनी शीघ्र 
अपना बिचार प्रकट करने की शक्ति नहीं थी । अत एव उन्दों ने विना 


चतु नच किये उस पर हस्ताक्षर कर दिये । [ ढे 
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=o अवि जान के अन्थों: का इलिदास 


जिसे सत््रम्रिय, दयानन्द ने.वम्बई-के.बावू हरिश्चन्द्र शकर सुरा 
दाबाद के मु शी इन्द्रमणि जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों . को - रस सिरूद्र अच- 
«<रखं करते पर आर्यसमाज. से .प्रथक; कर . दिया; थियोंसोफिङल 
सोसाइटी जैसी संस्थाओो-से नाता तोड़ लिया और. महाराणा उदयपुर 
अद्दाराज कश्मीर शादि की मूर्तिपूजा विषयक प्राथना को. ठुरुरा 
a उसते लाला मूलराज. को , मससक्ती जानते हुये झी 'आसंसमाज 
र्‌ परोप्रकारिणी सभा का सभासद बनाये . रक्ला, ..ऐेखा अला कौन 
“झुडिसानमान सकता दै । , . - . 
:. 5; ऐसी अवस्थां अपने वेदविरुद्ध: . सांस 'अन्तण,, को उचित सिद्ध 
द लिये परम सत्यवक्तो- आप-मदडि पर इस” प्रकार का झूठा 
सेफ कराना: महानी चता :का काय दे | 
५ “जो व्यक्ति इस विषय में अधिक जॉननां बहते हो' उन्हें पं० आत्मा- 
रामजी ' द्वारा लिखित आयवमेन्द्र जीवन का. 'उपौद्धात' ५० १२४- 
१२७ )स० हंसराजजी कृत. दशप्ररनी को समोच आरः दी> ब० 
" रचिला सजी विरचित 'वक्से आफ दीं महि दयानन्द्‌ एएड परोप 
[रिणी संभा! नामक पुस्तकें देखेनी चाहिये । 


व: SoG 
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नट्स 


नवस अध्याये ` प 
देदांगप्रकाश और उनके रचयिता 
ऋषि दयानन्द के हत्ररचित अन्थो का इतिहास लिखते के झज्ुन्तेर 
हम ऋषि की आज्ञा से परिडतो दारा लिखे गुये मन्थो का बर्णन करते हैं । 
वेर्दागप्रकाश की रचना का प्रयोजन नबन 
हम संस्छृतवान्यभ्रयोध ` के प्रकरण में लिंख चुंके हैं. कि मददैषि ने 
अपने कार्यकाल में संस्कृत भाषा के प्रचार और उन्नति फे लिए महान्‌ 
प्रयत्न किया: था ॥-उन्दी की प्रेरणा से प्रभावित होकर अनेक “व्यक्ति 
संस्कृत सीखने के लिए लालायित हो उठे थे।, उन्होंने” स्वामीजी से 
संस्कृत सीखने के लिये उपयोगी ग्रन्थों की रचना की प्रेरणा की । उसी के 
फलस्वरूप ऋषि ने संस्कृतवाक्यप्रबोध रचा ओर वेंद्रंगप्रंकाशों को 
रचना कप । . : ल्क ला नाचा तप 
: महर्षि के समय में सिद्धान्तकीमुदी ..के. ।पठनपाठन ' का; ;विशेष 
, प्रच्चार था; संस्कृत पढ़ने वालों के लिये उसे पढना आजश्यक समझा 
ज्ञाता. था । सिद्धांतकौमुदी.:' आदि के द्वारा:संस्कृत, साषा वे. ही; सीख 
सकते थे जो सश्र कार्य छोड़ कर उसी के अध्ययन में . दत्तचित्त हो जात, 
पर स्वामीजी की प्रेरणा काःप्रसाव उन मध्यम :श्रेणी. के ,मर्ल॒ष्यों-. पर 
विशेष हुआ जो दिन भर अपने निवाहार्थ नौकरी' या व्यापार, कोरदि 
कार्य करते थे। ऐसे व्यक्तियों का गुरुचरण में वेठ कर सिद्धान्तकौमुदी 
आदि के द्वारा संस्कृत सीखना असम्भब थाः। अत एव ऋषि ने उन्हीं 
` मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के संस्कृत सीख़ने,के लिए पाशित्तीय:व्याकरण 
की भक्रिया के ढंगःपर आय भाषा में व्याख्या कराई और उनमें : शिक्षा 
'तथा नित्रण्ड का समावेश करके उनका, ' वे ॥ंगपकाश !, साधारण ,नाम' 
-रक्खा। | Tim का हाई FONE 00 गान । 
; . श्रीःपण्डित 'वेबेन्द्रनाथजी'दवारा संकलित ,जीवनचरित्र प्:8५० “से 
'से/ज्ञात होता है कि रावक्षपिण्डी निब्रासी अक्तःकिशनबम्द्‌ “आर लाला 
 शोपीचल्दःके प्रस्तावःपर ऋषि ने बेदागिप्रकाश की. रचनां करना स्वीकार 


| 
| 


न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RR 


७५५. ४८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ ..- ऋषि दयानन्द के प्रन्या का इतिहा 


किया था । सम्भव है उक्त महाशयो' ने वेदांगप्रकारा की रचना का 
प्रस्ताव संवत्‌ १६३४ कार्तिक सुर ३ से पौष बदि ८ के अध्य सें कभी 
रक्खा होगा, क्योंकि स्वामीजी महाराज ने रावलपिण्डी में इन्डी दिनों में 
निवास किया था । परन्तु वेदांगप्रकारा का. प्रथम भाग घर्णोड्चारण 
शिक्षा का लेखन और प्रकाशन क्रमशः माघ तथा फाल्युन सं १९३६ 


“में हुआ था? : ee 
' ` ` ` चेदांगप्रकाश की रचना चौदद्द भागो में हुई है उनके नाज इख . | 
अकारहै- . `. `: ... | 
४ ¦ १ व्रणेच्चारण शिंत्ता ८ आयातित ० | 
३. .सन्धिविषण ` . : . ६ सोबर, 5 ;. 
"ॐ :ज्ञामिक:: ;  . १५; पारिभािy . 
४ .. ४ कारकीय , ११- धातुपाठ 
४ % सामासिक . ., , .१२. गणपाठ ., , 
झ वः स्त्रुणतद्धित . ... . ....१३ उणादिकोब. ,.. 
४ अव्ययार्थ १४ निगणइ :. 


| : “इन १४ भागों. में थातुप्राठ, गणपाठ और निवएड ये तीन मन्थ मूल 
"मात्र हैं। बर्णोचवारणरिक्षा, आख्यातिर, उणादिकोषः आर पारि- 
। आषिक ये चार आग कमरा: पाणनाय-शिक्षा,.*. थोतुपाठ, . : उणादिसूत् 
“और परिआषापाठ . नामक स्वतन्त्र मन्थोः कीं स्याख्याए:: हैं: | - हा, 
“झाल्यातिक के उत्तराध में. अष्टाध्यायी के कृदन्त भाग .की व्याख्या है 
_ अवश्य सम्मिलित है। :.... {` | 7 .:  :. . 
“57 .. 4 नवेदांगप्रकाश के रचयिता. . .; ` :: 


५३ 


/ ती ऋषि दयानन्द के'जी बनव रित्र और पत्रव्यवहार से विदिंत होता है कि 
“बैदामप्रकाश स्वमोजी महाराज-के साथ रहने वाले भीमसेन, ज्वालादत्त, 
और दिनेशसम आदि परिडतों केसच हुए हैं। निस्सन्देह इन “में कुछ 
_ स्म ऐसे अवश्य हैं, जो इन साधारण परिडतों की सूम से बाहर *के 

४३ ॥नसे.इतना ज्ञाने अवश्य होता है कि इनमें कोई: कोई. विशेष 
' स्थल स्वामी जी; के लिखते हुये भी हैं । इतने मात्र से इत्तर . ऋषि 
१ कृत/म्रानना:सत्रेथा झयुक्त है | इन प्रंथों में _ व्याकरण: सम्बन्धी . .बद्धुत 


७ डा 
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सीं ऐसी अयङ्कर अशुद्धियां हैं जिन्हें ऋषि फे नामःपर कदापिः नहीं, मदा 
जा सकता, साधारण अशुद्धियें की तों गिनती ही नहीं' है'। . अत्र हम' 
उदाहरण के रूपः में अःख्यातिंक को दों स्थलःउपत्थित करते हैँ 
१-आंख्यातिंक पृष्ठ ७ ( संस्करण. ४) परः लिखा हे--. 
५ चसूद 'अतुंम्‌ । यहां द्विवचन और बुगागम सें प्रथम दवी 
गुण प्राप्त छ ॥४३॥, हे. 
४४--इन्थिसवतिसूयां 'च॥शाराद॥ ` 
इन्धि और भू घातु से. परे. जो; अपिकु लि बह कित. संज्ञक 
“हो । तिप्‌ सिप्‌ सिप्‌ के स्थान में जो आरेशः होते हैं वे पित्त अन्य 
सन्न. अपित्‌ समझे जाते हे, पित्‌ विषय में गुण वृद्धि के बाधक 
चुकू को अवकाश मिल जानें से यहां अपित्‌ विषय 'में पर्व से 
गुण प्राप्त है ॥४४॥ १ 
४५--क्डिति च.॥१।१५॥। AR 
किक यित्‌ और ङिति. परे हा ता इए के स्थान में गुण बृद्धि 
न हों । इससे गुण का निषेध होकर--बभूच + अतुस्‌ =बभून्नचुः। . 
` - इस छोटे से उद्घरण में व्याकरण, शास्त्र सम्बन्धी तीन भयङ्कर 
अशुद्धियां दैत .. व यान 
(क) चुगागम के नित्य होने पर भी “बभूवत:7 में बुगागम : से पूव 
गुण की प्राप्ति दशाना। . . पक्की WOE NS 
(ख) इन्धिमत्रतिम्यां व! सूत्र को अपित्‌ लिद्‌ के किरब -करने के 
लिये लगाना तथा सूत्र की वृत्ति सें अपित्‌ का सम्बन्ध जोइकर 'ब्रभूबतुर 
सें उसका प्रयोजन दशोना। र फ न 
` ` 'मंहाभाष्य में इस सूत्र पर स्पष्ट लिखा दै-“इन्धेः संयोगाथ ग्रहणम्‌, 
सबक पिदा । अर्थात्‌ इन्धिघातु के संग्रोगान्त होने से पूव “असंयोगा- 
लिट्‌ कित सूत्र से किसर की प्राप्ति नहीं दै, अतः उसके लिद्‌ को किते 


~ 


करने लिये तथा “मू! धातु के पित्‌ ववर्नो में जदा पूर्व सूत्र से कित 


प्राप्त नहीं है बदां £त्‌.करने के लिये दै। “बमुत्रतु? में तो यूब सूत्र से. 
हो लिट कित हो जाता हैः अतः उसके लिये. सूत्र का कोडे प्रयोजन दी 


नही । - 
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१३४ ¢; ऋषिद्यानन्द के ग्रन्थो' का. इतिहास 


(ग) पित्‌ विषय में बुक को. अवकाश दर्शाता और अपित्‌ विषय 
में, परत्व से गुण की प्राप्ति वताना । 
अपित्‌ विषय में जहां “असंयोगाल्लिट्‌ कित? सूत्र से किन्‌ हो जाने 
से गुण की प्राप्ति ही नहीं है, वहां गुण की प्राप्ति दशाना अथङ्कर भूल 
। इसी प्रकार यदि कहीं चुक को अवकाशा दशोया जा सकता है तो 
अपित्‌ विषय में गुण के निषेध हो जाने पर ही दशीया-- जा सकता दै। 
पित्त विषय में जहां कि गुण की प्राप्ति है हां उसको अवकाश दर्शाना 
भो महती भूल हे 
:२--आख्यातिक की भूमिका पष्ठ २ में लिखा दै-- 
८४ इद्‌ ब्रिचार्यते आव कर्मणोविकरणाः ।*'*** 
इसकी व्यवस्था इस प्रकार समझनी च दविये जव भाव कम अपो 
में लकार हों तत्र तो कर्ता में भिकरण आर जत्र कर्ता में लकार हों 
तब भाव कर्म अथा में विकरण होर्व अर्थात्‌ एक तिङन्त क्रिया ए 
दोनों अर्थ रहें । जैसे ग्राम गच्डति । यदां क्या में ए.कार और कसे 
में-द्वितीया और कमे के.साथ शप्‌ प्रत्यय का एक्राधिकरए समझना 
चाहिये ।.इसी प्रकार सर्वत्र जानो ।” 
यहाँ लेखक ने अपनी ऐसी भयङ्क ˆ अज्ञानता दशाई है कि देखकर 
आश्चर्य होरा है । भला ऐसा क.न मूढ़ होगा कि “गच्डति” एक पद में 
तिपू कर्ता कों कहता दै अर शप्‌ कम को ऐसा माने । पाणिनि. ने स्पष्ट 


शब्दों में 'करीरि शाप्‌? सूत्र से कत्त अर्थ में शप्‌ का मिध न किया दै. 


आर येमद्दातुभाव उसे कम में.कहने का दुःसाइस करते वस्तुतः बात 
यह. है कि लेखक को .मदाभाष्यरका कुळ भी. परिज्ञान नहीं था । इस 


प्रकरण में उदूधून महाभाष्य पूव पक्ष का है, महांभाध्यकारने : 


इस पत्तः में दोष दशांकर:उत्तर दिया है--“यह सम्भव ही नहीं कि एक 
अकति के साथ दो नःनाथक़ प्रत्ययां का साहयीभाव हो, इस सिये 


भाष कम थोर कत्ता ये सावधातुक के ही अर्थ हे, विकरण के नदा । 


खक को उत्तर प्रकरण का ज्ञान न होने से असते पूर्वपक्ष को 
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तवम अध्यांय--वेदाङ्गप्रकाश के रचियता १४५ 


® 2 
कियाणां च कर्ता कमवद्‌ भवति" ००-०१२० ०५००००० ००००० ० *० ० "इत्या दि 
अप्रासङ्गिर महाभाष्य का उद्धरण देकर उसकी व्याख्या करके “सकर्मक 
उन 'को कहते हैं जिन का भाव और क्रिया. करा! से “भिन्न के 
जिये हो और जिन का भात्र क्रिया कर्ता के लिये हों वे अकृमक कहाते 
हैं- १-०० लिखा है. । पुनः आगे चलकर “गच्छति घाषति” 
को अकर्मक कहा है । र 
2 यह है वेाङ्गप्रकारा के लेखकों का'पाणिडत्य, भला कौन ऐसा 
वयाकरण होगा जो “गचञ्जति घावतिः”'को अकर्मक घातु कहेगा ? & 
स्पामी दयानन्द पाणिनीय व्याकरण के सूर्य प्रख्यातनासो दिगाज 
विद्वान श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती के प्रमुख शिष्य थे। हमारी 
निश्चित धारणा है. कि स्वामी विरजांनन्द जैसा बेयाकरण. बिगत कई 
सहख्राव्दियों में नहीं हुआ । स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य तथा अष्टा- 
ध्यायीभाष्य के अनेक स्थलों से उनके व्याकरण शास्त्रका अगाध 
पाडित्य सूर्ये की भांति विस्पष्ट है। काशी आदि के समस्त पणितो पर 
उनके बेयाकरणत्ब की घाक जमी हुई थी। ऐसे शबइशाख के पारावारीण 
स्त्रामी दथानन्द सरस्वती व्याकरण की ऐसी भयङ्कर, भूलें करेंगे, ह 
` कदापि. सम्भव नहीं हो सकता । 
इस प्रकार अन्तरङ्ग और वहिरज्ञप्रमाणों के होते हुए वेदाडंप्रकांशो 
को ऋषिकृत मानना सर्वया अयुक्त है । हाँ, इस में इतनी संचाई अवश्य 
है कि ये ग्रन्थ ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से ही रचे गये, ओर इन में 
® हमने परोपकारिणी सभा में काये करते हुए ( सन्‌ २६४३ में ) 
महाभाष्य, ऋषि दयानन्द कृत अष्टाध्यायीमाष्य और व्याकरण . 
` के विविध प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर आख्यातिक की ऐसी. समस्त 
. भूलो' का संशोधन किया था अर बढ संभा के द्वारा स्त्री निरीक्षक 
महोदय से स्वीकृत हो. चुका था। तदनुसार उस बा मुद्रण प्रारम्भ हो 
जाने पर. अचानक श्री० मन्त्री जी पोरोपकारिणी समा ने उसे रोक 
दिया दिया । उसके कई वर्ष बाद आख्यातिक का पांचवां संस्करण इसी 
-सर्ष प्रकाशित हुआ | इस संस्करण में मुद्रण सौन्दर्य अवश्य है, और र 
हमारे दिये हुए घात्वङ्क भो कुळ भेद दे दिये हैं, परन्तु ऊपर दाई हुई 2 
भयङ्कर भूलें तथा अन्य अशुद्धियां प्राशः बेसी हीहे। ` ` E 
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«१४६ ` * , ऋषिं दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


„ एन से-च्न की सहमति थी; कुछ विशेष स्थल उनके लिखवाये ओर शोधे 
. हुए मी हैं। बस्‌ इस से अधिक उन को इन अन्थो' के साथ कोई सम्बन्ध 
. नहीं । यहां एक बांत-और ध्यान देने योग्य दै कि ऋषि ने अनेक व्यक्तियो' । 
: को वेदाङ्गप्रकाशा पढ़ने पढ़ाने की प्रेरणा की थी । हमरा वि चारातुसार | 
' इसका , कारण यह है कि उस समय अष्टाध्यायीभाष्य ' का प्रकाशन | 
नहीं हुआ था । अतः उसके अभाव में. ऋषि ने वेदाङ्ग प्रकारा 
, पढ़ने की अनुभति. दी होगी । र - | 
०. `` ... बेदाङ्गप्रकाशों. की शैज्ञी | 
” ; ऋषि दर्यानन्द सिद्धान्तकौमुदि आदि प्रक्रिया अन्थ के आधार पर । 
' पाणिनीय व्याकरण पढ्ने पढ़ाने के अत्यन्त. बिरोधी थे, । क्योंकि | 
४ अक्रियाक्रम से पढ़ने में विद्यार्थी का समयं बहुत व्यर्थ जाता है । 
“सूत्र और ' उसकी वृत्ति. को कण्ठाप्र करने में अष्टाध्यायी की अपेक्षा । 
१४०४ गुना परिश्रम करने पर भी शास्त्र का पुर्ण बोध नहीं होता । 
“यह ऋषि दयानन्द के सत्यारथप्रकर, क्रग्वेदादिआष्यभूसिका । 
: और संस्कारविधि के प्रकरणो' :से सर्वथा विस्पष्ट है । इतना होने पर | | 
- भी.क्रषि ने इन वेदाङ्ग प्रक!शो' की प्राकरशिक ढंग पर रचने की अनु- 
मति कैसे दी, यह हमारी समक में नहीं आता । इन ग्रन्थो' का क्रम | 
"बही. जो ,सिद्धान्तकोमुदी : का है ॥ कहीं कहीं कुत्र न्यूनाधिकंता है । | 
इतना (विशेष अवश्य है कि इनमें समस्त. छान्दुस सूत्र भी त॑त्‌ 
अंकरणोः में यथा स्थान दिये हैं; जिससे वेदिक -व्यांकरण का ज्ञान ं 
मी साथ २ हो जाता दै। कई स्थानो' में सिद्धान्तकौमुदी आदि के भाष्य 
“विरुद्धलेखो' का खण्डन , भी किया है, तथा इनक्री आयमाषा में सुगम | 


` रचना की है । पाणिनीय व्याकरण का यथार्थ ज्ञान इन वेदाङ्गप्रवारो' 


“के पढ्ने से कदापि नहीं हो सकता | हाँ इन में झो शिक्षा उणादिकोप, 
'गणपाठ आदि स्वतन्त्रमन्थ हैं वे अवश्प सत्रके लिये उपयोगी हैं 
'इतंना ठीक है कि इनकी रचना सरल भाषा में होने के कारण साधारण 
“मनुष्यो' को भी व्याकरण का कुछ बोध. हो जाता है। 

क अब हम भीमसेन आदि के स्वामीजी की सेवा में भेजे हुए पत्रों के 
इन . अशों को उदधृत करते हैं, जिनसे वेदागंत्रकाश बी रचना पर 
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नवम अध्याय-_ेदाङ्गप्रकाश के रचयिता १४७ 

| ` ' (१) भीमसेन का पत्र ( अश्विन शु० ६ गुरु १६३८) 
"० यजु० के पत्रे और अव्ययार्थ आये उनकी 
i भी रसीद आपके निकट भेज दी पहुंची होगी। और यजुवद के 
। पत्रे १६२ से १८७ तक भेजता हूँ और स्त्रैणतद्धित के थोडे से 
| पत्रे भेजता हूँ कि आप देख लेवे "८५५0१५५0११ - 
| मुझको बड़ा शोक यह है. कि आप मेरे काम को देखते ही 
नहीं । दिनेशरास आदि लोगो ने जैसा कारिका में लिखा दै वैसा 
ही इन पुस्तकों में लिख दिया, बहुधा तो काशिका का संस्कृत ही रख 
दिया है। उसमें वहुतेरा महदामाःप्र से विरुद्ध भी दै । करिती वार्तिक 
चा कारिका का अर्थ नहीं लिखा, बहुत से सूत्र जो मुख्य लिखने 
बाह्विये' थे नहीं लिखे, बहुत से बप्रतेक कारिकाए भो छूट गई हें 
जो अवश्य लिखनी चाहिये । यह हाल मेरे बनाये सन्धिविषय 
नाभिक आर कारकीय में कहीं आपने देखा? बराबर लिखने 
योग्य वात लिखता गया । अत्र छप गये पर ( अब ) भी परीक्षा 
हो सकती है कि सामासिक और कारकीय में कितना अन्तर दै |? 

स० मुशीशम सं० पत्रव्यवद्दार पृष्ठ ४० । 


-( २.) भीमसेन का पत्र ( पौष ऋ० ११ सं० शम) `. 


. ““*“**- अभी स्त्रैणतद्धित छुप चुके कोई १५ दिन हुए हैं 

आप १॥ महिना किप्त विवार से कहते हें उसका शुद्धिपत्र बनाया 

| उसमें भी कुञ्ज काल ही लगता है । अत्र आख्यातिक ३ फारम छप 

2. चुके । शोधना इसी का नाम है कि जैसी कायी दो उस में प्रति 

[i पृष्ठ ञ्योढ़ा तक काटा बनाया जावे अर ३० सूत्र लिखे हैं वहां 

|| २८ सूत्र & लिखे गये वो यह बिलकुल लौट जाना नयीन बनाना है 
| } न र 

मुझको इस बात की बहुत चिन्ता रहती दै कि आपके नाम से जो 


. पुस्तक बनती हैं उनमें कुछ अशुद्धि न रह;जावें और सबसे अपूवे 
होवे 00077: /7: ५ हर न है 
स्त्रैतद्धित को ही देखें इसका पूर्वरूप कैसा दै और अत्रकैला | 
छपबार्‍या गया” । आपके लेखाउसार ऋद॒न्त अःख्यातिक के अन्त में डर 
ISS OO पर जा पा ता रण एटा गाए Tn ७ ० + f 


& इस वाक्य में कुछ अशुद्धि है, अतः अस्पष्ट दै। 
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8४८ ` ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास | 
मड RES COP BPRS :.. |. 


पहुँच जायगा |” मऽ मुशीराम सं० पत्रव्यवहार पष्ठ ४८,५६। 
( ३) भीमसेन : का पत्र ( वा० १ फरवरी १८८२ ) 


“~¬¬: > ` तथा 'अव्ययार्थ के पुरुतक में कोठे बनाने से और | 
भरी देरी: हुई । ओर अबः आख्यातिक की भूमिका सहित छः फारस | 
छुप गये हे आगे को छपता जाता है और इस पुस्तक के बिलकुल 
लौटने और नवीन: बनाने- में: सव महाभाष्य, सिद्धान्त और काशिका | 
पुस्तको' का [ देखना ] होता हे इस से छपने के लिए नवीन कापी || 
बनाने में देर .होती है ओर आपके यहां से ठीक शुद्ध कापी § 
साचे तो इतनी ढील न.हो.। स० मुशीराम सं० पत्रव्यवहार पु० ६३ 

(४) भीमसेन का पत्रं ( तिथि नहीं ) 

“४ "°` "आपके लिए कई बार लिखा कि सत्र व्याकरण 
के पुस्तकको देखकर आख्यातिक नवीन रचना करनी पड़ती है यह 
भी विचारा था कि शोधकर दूसरे से शुद्ध नकल करवा लू तो मुझ 
को कुछ काल विशेष मिले ओर दो चार पत्रे शोध ऋर लिखव ये भी, 
उसमें मेरा परिश्रम'तो कम न हुआ विशेष व्यय दोने लगा 'दिनेश का 

लिखा नहीं शोधा? उसके दो पत्र परीक्षार्थ भेता हूँ।' " "` "आख्यात 
के १२ फारम छप चुके हैं भवादिगण गें थोड़ा ही बाकी है ।? 
पथ्मुन्शीराम सं० पत्रठ्ग्रद्वार प्र० ४६ । 

(५ ) ज्वालादत्त का पत्र ( पौष सुः १० सं० १) | 

">" “संस्कृत के बनने में संस्कृत इस नामिक की कापी से 

अलग लिख और जो अब नामिक कौ शोध रहा हूँ इसी तरह भाषा 
` शोध और फिरि उस संस्कृत और भाषा को मिलाकर कापी लिख 

के कम्पोज को देता जाऊ" ------नामिक की पहिली कापी से 

मैंने भाषा को बहुत सफाई कर और नोट आदि देकर इसका 
' छापने का आरम्भ करा दिया, यह बे संत छता हे. ---- --- 
_ न्धि विषय और नाभिक का दूसते बार छपने में 
= संखेत बन जायगा। . 
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नवम अध्याय--वैदाज् प्रकाश के रचयिता... १४ . 


( स्त्रराघीनं व्यञ्जनम्‌ ) ' स्तयं राजन्तं इति स्वरा: ? इस 
पंक्ति के आशाय पर छप गया, परन्तु पाठ ठीक नहीं गल्ती 
जो आपने निकाली स्वीकार करता हुँ, .. 

म० मुन्शीरोंम सं० ४१७,४१८। 


: (६) ज्वालादत्त का पत्र ( %%% सब्र १८८१ ) 


“~ --*`--`* "व्याकरण के पुस्तकों में अमी तो भाषा ही 
बहुत में कार देता हूं. नामिक को कापी जब. में.भजूगा. 
मरे भाषा के कारने में रुचि हो अ'गे को जेसी आज्ञा होगी वेसा 


हो करू गा ।? म० मुन्शीराम सं० पत्रव्यवहार ए० ४०४ ४०५। 


अब हम ऋषि दयानन्द के उन पत्रांशां को उद्धृत करते हैं. 
जिनमें वेदांगप्रकाश के वनाने के बिषय में उल्लेख मिलता दै-- 


ऋषि दयानन्द भाद्र बदि १२ सं० १६३६ वि० को मुन्शी समर्थदान 
को लिखते हँ-- | 


“ ज्वालादत्त चाहे रातदिन काम किया करे परन्तु तुम देख 


लिया करो कि कितना काम करता हे, किवना नहीं । इसको : 


व्याकरण बनाने में देर इसलिए लंगंती है कि उसको व्याकरण का 
अभ्यास कम हैं तझी बहुत सी पुस्तक रखनी पड़ती हे. । जो इससे 
आल्यातिक ने बन सके तो यहां भेज दो । यहां भीमसेन आजो- 
यगा, तब उससे बनवा कर शुद्ध करके : भेज देंगे ।? ` 
पत्रव्यवद्दार ए० ३७४ । 

पुनः भाद्र सुदि [६ (१)] सं० १६३६ के पत्र में लिखते हें-- 

“तुम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि सातवें दिन में थख्याति- 
का एक फार्म तैयार होता है। इसे का कारण मुख्य तो यह है कि 
उत्रालादत को व्याकरण का बोध कम है और आ।र्यातिक प्रक्रिया 
भी कठिन है इसलिये आख्य्रातिक के पत्रे यहां भेज दो कल भीमसेन 
भी हमारे पास आंगया है यहाँ शीघ्र उसको बनवा अर शुद्ध करके 
तुम्हारे पासं भेज देगे। . 
कन्यका संवर तथा पारिभाषिक के पत्रे भो धनवा करे भेजे 
जायेंगे? । ` पत्रव्यवहार पृष्ठ ३७६। 
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१५०. ऋषि.दयानन्द के म्रन्था का इतिहास | 
5. ': = :.. उपयुक्त उद्दरणो का सांशः 


*. पत्रों के उपयु क्त उद्धरणों से तीन बातें स्पष्ट होती हैं यथा-- | 
१-वेदाङ्गप्रकाश प्रायः करके पं० भीमसेन, ज्वालादत्त ओर | 


दिनेशराम के लिखे हुए हैं। 
२_चेर(ङ्गप्रकाशों का अन्तिम संशोधन भी इन्हीं लोगों ने | 
किया था। . FE | 


“> ३-०ज्वालादत्त आदि को व्याकरण का विशेष ज्ञान न था । अतः 
इन्दोने अपनी अल्पज्ञता के कारण वेदाज्ञश्रकाशों में बहुन सी अशुः 
द्यां की है| सम्भव है इन्होंने अपनी कुटिल प्रकृति& के कारण जान it 


बूक कर भी कुठ अशुद्धियां को हों । 
| ` ` वेदांगप्रकाश के कुछ भागों में परिवर्तन | 


> वेदाज्ञप्रकोश के जिन भागों की द्वितीयाबत्ति पं० भीमसेन और 
| पं ज्वाला दत के समय में हुई उन में इनदोने पर्याप्त परिबतेन किया है । | 
| वर्णोच्चारणशिज्ञा के द्वितीय संस्करण में भूमिका के अनन्तर निन्न | 
4 विज्ञापन छपा है-- उ | 
. ` यह: अन्थ जब प्रथम 'छपा था उस समय वेदिक यन्त्रालय | 
; का आरम्म ही था इससे शीधता के कारण इस के छपने में: कहीं । 
- कही अशुद्धता रह गई थी इस कारण अत्र के हम लोगों ने. इल 

ग्रन्थ को दूसरी,बार शुद्ध किया है। ; | 
Ec 37 ह० ज्वालादत्तशम णः 
a | ह० भीमसेनशम णः? | 

. यही विज्ञापन अर्णोच्चारणरित्ञाः के तृतीय संस्करण में भी छुपा है। 

 सन्धिविषय के द्वितीय संस्करण (सं० १६४५ आषाढ़ मास) के 

अन्तिम पृ पर निम्न विज्ञापन छुपः हे-- 

: ` . “यह पुस्तक सन्धिविषय जिस समय प्रथम छपा था उस 
समय संतेपता के विचा? से कुड सूत्र न्यून रक्खे थे और शीघ्रता | 
हर के कारण ही अशुद्धियां भी रह गई थीं न कारन ह अशिया भी रह गई थीं अब डितीयावृत्ति में द्रितीयावृत्ति में | 

2 छ पं० भीमसेन, ज्व.लादत्त और दिनेशगम केसा नीच प्रक्त के ये | 
इस विषय में श्रीस्वामी;जी आदि के पत्र परिशिष्ट सख्या ६ सें देख । र 


<. 2 02 काका 
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नवम अध्याय-_चेदाङ्गप्रकाशा फे रचयिता १५१ 
® 3 £ टु 
अनेक महाशयों की सम्मति से सन्धिसंबन्धि शुद्ध कर पूरा छप- 
बाया है। अत एव पूव छपी हुई पुस्तक से अबकी बार सूत्र 
"अधिक छपे हैं। ह० भीमसेनश णः” ` 
इन से स्पष्ट है कि वेदाङ्प्रकारा के कुछ भागों के द्वितोय संस्करण में 
पर्याप्त संशोधन, परिवर्तत और परिवर्धन हुआ है। इस वस्तुस्थिति 
का ज्ञान न होने से परोपकारिणी सभा के मन्त्री जी की आज्ञातुसार 
संवत्‌ १६६६ वि० में सन्धिबिषय का जो संस्करण पं०- धर्मदेबजी ने 
छपवाया, उस में कई एक वे अनावश्यक तथा असं बद्ध सूत्र पुनः सन्नि- 
बिष्ट हो गये, जो सन्धिविषय के द्वितीय संस्करण में निकाल दिये .गगे थे । 
परोपकारिणी समा के अधिकारियों की नीति सरा यही रदी ,है कि 
प्रत्येक पुस्तक प्रथम संस्करण के अनुसार छपाई जावे#। उस का. जो 
अनिवार्य फल होता है उसका उपर्युक्त सन्धिबिषय का स॑०,१६६६ का 
संस्करण स्पष्ट प्रमाण है । झम FER 

. प्रथम संस्करण के संशोधक 


पूर्व उद्धृत पत्रव्यवहार से स्पष्ट है कि वेदाङ्गप्रकाश का अन्तिम (प्रेस 
कापी) का स शोधन सी पं० भीमसेन और ज्वालादत्त ने किया था। 
वेदाङ्गप्रकाहा के बहुत से भागों “के प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर 
स'शोधकों के नाम छपे हैं $ । वे इस प्रकार हैं-- 


ग्रन्धनाम . स'शोधकनाम अन्थनाम सशोघकंनाम 
कारिकीय-- भीमसेन ` पारिभाषिक ज्वालादत्त 
सामासिक 5 घातुपाठ-- त) 
स्त्रेणवद्धि- „ गणापाठ-- १ 
झव्य्रयार्थ— उणादिकोष— व. 


निघणडु-- १7. ;“ 
बेदाझप्रकाश के वर्तमान में जो संस्करण उपलब्ध हैं, उन में उणादि- 
कोष को छोड़ कर अन्य किंसी भाग पर संशोधक का नास «नहीं 
मिलता है। संशोधक का नाम न छापना अत्यन्त अनुचित बात दै। 


बनी ता; 


स शाप की ताम म i ओम 
सुके परो० समा में सन्‌ ४३-४५ तक कार्य करते हुए इस प्रकार के 
अनेक आदेश दिये थे। कञ्ज पत्र अभी भी मेरे पास सु(्षित हें मैंने इस 
प्रकार के अदूरदर्शितापूणे आदेशों का सदा विरोध किया । 
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५.०१२२ ऋषि दयानन्द के अन्यो' का. इतिहास 


कमसेकम .वेदाज्ञग्र काश के भागों पर तो स शोधर्क का नाम अवश्य 
` ही रहना चाहिये जिससे संशोधन का भार स शोधकों पर रहे। 


` ऋषिकृत ग्रन्थों पर प्राचीन और नवीन;संशोधको का निर्देश 


बेदाजप्रकाश के ६ भागों से स्पष्ट है. कि उन के स'शोधको' का 

.नाम'महर्षि के जीवन काल में ही छपा “था और पंचमहायज्ञविधि, | 

“झार्याभिविनय तथा स'स्कारबिधि के प्रथम सस्करणो' पर भी पं | 

' लक्ष्मण शास्त्री का नाम छपा मिलता है &। इतना ही नहीं ऋषि | 

` दयानन्द ने सत्याथप्रकाश के. ऊपर मु'शी समर्थदान का नाम छापने के . 

, » विषयःमें रुवयं: लिखा था--“टाइटल पेज पर तुम्हारा नाम अबश्य रहना 

` 'चादिये” (पत्रव्यवहार एष्ठ ३७5) । इससे स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ने | 

| . अपने मन्थां के ऊपर:संशीधक का नाम छापने की स्त्रयं आज्ञा दी थी । । 

। ` : संसारं में ऐसी. कोई भी प्रमुख प्रन्थ-प्रकाशक संस्था नद्दी होगी जो 

अपने ग्रन्थों पर संशोधकों का नात न छापती हो । अन्थ पर संशोधक 

का नाम छापने से उनकी शुद्धि अशुद्धि का. उत्तरदाता संशोधक हो 

हण दै और प्रकाश क संस्था इस भोर से बहुत सीमा तक मुक्त हो जाती 

i ।.अतः ऋषि दयानन्द. के मन्थो पर संशोधक का नाम न छापने की 

.म्ंती परोपकारिणी समा की जो नीति है वह. बढुत हानिकारक है । 

सऱ्याथभकारा का सं० (१८४१ का संस्करण जो. हमे देखने को 

| . मिला है. उसका टाइटल पेज फटा हुआ हैं। अतः हम नहीं कद सकते क्री 
> इस पर मु शी सर्थदान का नाम छपा था या नहों । _ 
` -वेदांगप्रकाश के भागों का क्रम 

बेदांगप्रकाश के १४ भाग हैं । प्रत्येक भांग के ( चार को छोड | 

सुख पष्ठ पर तीन तीन क्रमांक छपते हैं । wl र ॥ः 

का | ढ्वितीय--अष्टाध्यायी के भागों का | पतीय--पठनपाठन व्यवस्था ` 

के ड क्रम का बोधक । वेदाङ्ग प्रकाश के चत पान संस्क्ररणो के मुख प्रष्ठ पर 

SE बे परस्पर सर्वथा असम्बद्ध हैं । इस सम्ब द्वन 


(3 
क 


लो मम सा कु वा 
| 5 2 ३९, ३२ नं छ की मतिलिपि, परिशिष्ट R 
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_ ७ नवम चष्याय-चेदाङ्गपकाश के रचयिता १४३ नस अध्याय-चेदाङ्गप्रकाश के रचयिता १२३ 

१--प्रथम संस्करण छुपते समय भूल से संस्कृतवाक्‍्यप्रवोध 
आर व्यवहारभानु पर भी वेराङ्गप्रकारा का नाम तथा भाग निदर्शक 
अङ्क छप गया था& । इस कारण वेदाडुप्रकाश के क्रमांडू की संख्या 
१४ के स्थान में १६ हो गई थी । 

२-द्वितीय संस्करण छ५ते समय संस्क्रतबक्यप्रबोध आर व्यव- 
है रभानु को वेदांगप्रकाश के भागों से प्रथक्‌ करके नया..क्रमाङ्क छापना 
आरभ किया था, परन्तु वह क्रमाङ्क कुज्ज भागों पर ही छपकर रह गया। 
शेष भागों पर बही पुराना अशुद्ध क्रम ङ्क छप रहा है 

३--नय क्रमाङ्क छापते समय भी अनऽधानता से किन्दी भागो 
पर क्रमाङ्क अशुद्ध छप गये । 

ये सब अशुद्धियां नीचे के को ष्ठक से अले प्रकार विदित हो जायेगी। 
इस कोष्टक में प्रथम संस्करण, <ततमान संस्करण तथा व,र'विक क्रमाङ्क 
(जो होने चादिए ) उनका क्रमशः निदेश किया 


प्रथम संस्करण वर्तमान में. चाशिये 


- <= 

>> Ig = 
तक: 

श a गल. 
१ बर्णाबारण शिक्षा . १ >» १|१ % ११:०१ 
२संस्कृतवाक्यप्बोधईऊ २ ५ २» % २| ४ २ 
३ व्यवहारभानु ३ « दे | ५ >. ३ ८ <. ३ 
. ४ सन्धिविषय ४.५ ४|२.१ ४.२ १. ४ 
४ नसिक ५ » २ ५ ३ २. ४ 
६ कारकीय ६ ३ ६४ ३. ६|४ ३ ६ 
७ सामासिक ७ ४ ७|५ २ ७ ५ ४ ७ 
८स्त्रेशतद्धि ८२५ ८|य ५ ७६ ५ ८ 
, € अव्ययाथे . ६ ६ ६ ६ ६ -६|७ ६.६ 
१० आख्यातिक १० ७ १० (१० ७ १० ८: ७ १० 


५ दरांखये व्यच रभाउु- ओर संस्कृतवाक्यप्रबोध भी वेदांग- 
प्रकाश में छाप थ्ये। यहद बड़ी भूल की बात हुई है । ” 
स० मुन्शीराम सं० पत्रव्यवहार प० ४६५ । 
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र्‌१ सोबर. ११ ८ ११६ १०: 
१२ पारिभाषिक . ९२ ६ १२ १७ ६ १२ 

` १३ घातुपःठ १३. १० १३. ७.१ ६-१.६:१. |; 
१४. गणपाठ .१४ ११, १४ १४ ११. १४ | २. 


१४ उणादिकोष १४ १२ १४ १३, १२ १४३. १ 
; १६: निषण्डु १६. < १६ १४. * १६... 


- यह; तो हुई रुख एप पर धपे त्रमाङ्क: क्रीः घात ।.इससे भी 


अयक्कुर क्रम इ की: कु अशु, ड्या और मिलती: हैं; जिन में: मुख. प्रष्ठ 


पर कु संख्य; छुपी है. और अन्दर भूमिका में कुड संख्या लिखी दै । 
यथा.स्त्रणतद्धित के मुख पृष्ठ पर उसे पठन पाठन व्यवस्था का७ वां 
सागःकहाः है और भूमिका में उसे ८. बां अग लिखा है । इसी प्रकार 
आश्या विक्र को. सुखःपृष्टःपर उसे अ टाध्यायी का ७ वां भाग लिखा 
है और भूमिका में ६ ठा भागा। इसी प्रकार सुख पृष्ठ पर इसे पठन- 
पाठनः व्यवस्था का १० वां पुस्तक कहा है. ओर भमिका, में ८ वां 


“लिखा: दै ७ ॥ भला इस भूल को.भी कोई सोमाः हैं १ स्त्रेशतद्धितः का 


नया संस्करण संवत्‌ २००४ में छपा है, उसः में भी यहः अशुद्धि उसी 
प्रकारः छपीः है। पता नहीं, :परोपकारिणी सभा ऐसी साधारणः अशु- 


'द्धियाँ/ भी क्यों ठीक नहीं कराती: ९ 


&ञाख्य़ातिक्र की. क्रमांक कीः ये भूलें पांचवें संस्करण! तक मिलती 


है। छठे संस्करण में भूमिका में अष्टाध्यायी: तथा पठनपाठनः व्यवस्था 
"के क्रमांक सुख पृष्ठ के अनुसार कर दिये हैं । सत्रोणतड्धित के पूर्ववत 
अशुद्ध होह! | sre 


Collection. 
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| ` दशम आध्याय 
| | देदाङ्ग-प्रकाश के चौदह भाग 
अव हस वेराङ्गप्रंकारा के १४ भागों का क्रमशः व शेन करते है। 
१--वणोंचारण-शिक्षा ( माघ ऋू० ४ सं० १६३६) 
f महि ने वेदाङ्गप्रकारा के जिउने भाग छपवाये उनमें वर्णोचवा- 
रणशित्ञा सवे प्रथम है। पठन पाठन व्यवस्था में भी इस पुस्तक को 
प्रथम कहा है। इस ग्रन्थ में महाष ने पाणिनीयशिष्ता की आये भाषा में | 
व्याख्या की है । कहीं कदीं पर मदाभ'ष्य और अष्टायायी के उपयोगो , 
चबनों तथा सूत्रों को व्याख्या भी लिखी है। पशिनीप्रशिक्षा कां मूल अन्य 
विर काल से हुप् दो गपा था, उस के स्थान में एक नई शलोकाःमक 
पाणिनीय शिक्षा प्रचलित हो गई है, जिसमें अनेक विषय पाणिनीय 
शित्ता से विरुद्ध हैं। महदवि.ने अयन्त परिश्रम पूर्वक अन्वेषण काके 
असली सुत्रात्मक पाणिनीय रित्ता का उद्धार किया है। यह वात महर्वि 
ने स्वयं इत ग्रन्थ की भूमिका में इस प्रकार लिखी है-- 3 
“तथा अपाणिनीय शिक्षा को पणिनिकृत. मान के पाठ किया 
करते और उसको वेदाङ्ग में .गिनते हें । क्या वे इतना भी नहीं 
जानते कि “अथ शिततां प्रवद्याभि पाणिनीयं मतं यथा” अथ-में 
जैसा पाणितिमुनि की शिक्षा का मत है देसी शित्ता करूंगा । इससे 
स्पष्ट 5िदिद होता है कि यह ग्रन्थ पाणिनिभुनि का बनाया नहीं, | 
किन्तु किसी दूसरे ने बनाया दै । ऐसे मों की निश्वति के लिये बड़े 
परिश्रमं से पाणिनिमुनि कृत शिक्षा का पुस्तक प्र कर उन सूत्रों ` 
की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्वारण बिधा को शुद्ध 
प्रसिद्धि करता हूँ ।” ती डा 
. _ अन्थरचना का काल -- 
पाणिनीय शिक्षा की आय भाषा व्याख्या कएने का समयग्रन्थ , 
के अन्त में इस प्रकार लिखा दै-- कक 
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१५६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थो' का इतिद्दात 


ऋतुरामाङ्कचन्द्रो ऽब्दे माघमासे मिते दुल । 
चतुर्थी, शनिवारे ऽयं ग्रन्थः पूर्ति समागतः ||” 
अर्थात्‌ सं० १६३६ माघ शुक्रा ४. शनिवार के दिन यह ग्रन्थ 
समाप्त.ुआा। . 
महर्षि कार्तिक शुक्रा ६ या ७ ® १६३६ से वैशाख कृष्णा ११ सं० 
१६३७ तक. काशी में रहे थे। अतः यह. ग्रन्थ काशी. में ही रचा गया, 
यह निर्विवाद दै । प्रथम संस्करण में भूमिका के अन्त महर्षि के हस्ता- 
क्षर नहीं छपे । सम्भव दै अनवधानता के कारण हस्ताक्षर रहे गये होगे । 
' ` पणिनीय शिक्षा कीं उपलब्धि का काल [ 
, १० जनवरी सन्‌' १८८० को मुशी इन्ट्रमणि के नाम लिखे हुए 


-उदूः पत्रं से तिदित होता. है. कि महर्षि को यह घ्न्थ रन्‌ १८७६ के अन्न 


. # देखो पूर्व छ १३०। 


में उपलव्ध हुआ था ।' पत्र का लेख इस प्रकार है । 
f "गरज है कि अन्दर एक महिने के कार छापेखाने का इजरा 
“ हो जावेगा । मेरा करर है कि पेशतर. शिक्षा पुस्तक जो छोटी व 
: होल में त्सनीफ हुई है छपवाई जावे |” पत्रव्यबहार पृष्ठ १८२ । 
पूर्वोदधत बर्णोच्चारणशिष्ञाकी भूमिका तथा पत्र के इस लेख को 
मिलाकर पढ्ने से विदित होता है कि मदूबि को पणिनीय शिक्षा का 
कोई हस्तलख प्राप्त हुआ था । उसकी उन्होंने व्याख्या करके “वर्णोचचा- 
रणशिक्षा7 के नाम से प्रकाशित किय! । इस पुस्तक के अन्त में निम्न 
लेख मिलता है-- * 
“इति श्रोमद्दयानन्द्सरस्वतीप्रणीतव्या ख्यासहितपणिनीय- 
“ शिक्तासूत्रसंग्रद्दान्विता वर्णच्चारण शिक्षा सम्प्रा (7 
इस: लेख में “सूत्रसंग्रह[न्विता?? पद से किसी को यह भ्रम नहीं 
होना चाद्ये कि ऋषि ने व्याकरण आदि के ग्रन्यो में आये हुए शिक्षा 
के विभन्न सूत्रों का संग्रह करके पाणिनि के नाम से छुपवा दिया। 
क्यों कि सहर्षि ने वणच्चारण शिक्षा की भूमिका में स्पष्ट लिखा है-- 
५०" “" "बडे परिश्रम से पणिनिमुनिकृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्र कर 


वडी 
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दशमे अध्याय-चशोच्वारणशित्ा ९३७ 


कयां पाणिनि ने कोई. शिवा रची थी १. | 


कई विद्वानों का विचार है कि पाणिनि ने कोई शिक्षा नहीं रची, 

परन्तु उनका यह विचार सर्वथा निमूल है। इसमें निन्न हेतु दै 
« १ आइनिक पाणिनोय शिक्षा के अथम श्लोक से स्पष्ट है कि 

दतमान श्लोकात्मक शिक्षा. पाणिनीय मतानुसार है। अतः उसकी 
रचना से पूर्व कोई पाणिनीय शिक्षा अवश्य थी, यद्‌ स्पष्ट है। : "' 

२--पाणिनि से पूर्ववर्ती चेयाकरण आपिशलि और उत्तरवती 
आचय चन्द्रगोमी दोनो' ने अपने शिक्षा सूत्र रचे थे । बे. सूत्र इस 
समय प्राप्त दें । इसी प्रकार आचार्य पाणिनि ने भी अवश्य कोई शिक्षा 
रची होगी । £ र र 

इ--याणिनीय सम्प्रंदाय के अनेक प्राचीन वेयाकरण कर्ता का नाम 
निदेश के विना शिक्षा के अनेक सूत्र उद्धृत करते हैं । यदि वे सूत्र 
पाणिनि से भिन्न आचार्य के होते तो ये उनके नाम का ' निर्देश अवश्य: 
करते । वे सूत्र पाणिनीय शिक्षा सूत्रो' से प्रायः मिलते हैं, जहाँ कहीं 
स्वल्प पाठभेद है बह उपेज्ञव्घ हस्तलेख के चुटित तथा अव्यवस्थित 
होने के कारण है । ४ 
इन हेतुओ से स्पष्ट दै कि पाणिनि ने कोई शिक्षा अवश्य 
रची थी। . का 


9... 


- उपलब्ध शिक्षा श्चत्रो की अपूर्णता 
श्री स्त्रामीजी को पाणिनीय शिक्षा सूत्रों का जो हस्तलेंख प्राप्त हुआ. 
है बह अनेक स्थानों में च्ुटित है । यह वात आपिशलि और पाणिनीय 
शिक्षा के सूत्रों की तुलना से व्यक्त है। कुड़ एक बिद्द नों को मत है कि 
बर्णोच्चारणशिक्षा में जो शित्ता सूत्र व्याख्यात हैं वे आपिशलिशि्त्ा के 
हैं, परन्तु यह मिथ्या भ्रम दै । अपिशलिशिज्ञा सूत्र तथा पाणिनीय शिक्षा 
चो सें पर्याप्त बिभिन्नता है । सप्तम प्रकरण में ३ श्लोफ ऐसे हैं जो 
आपिशलि शिक्षा में नहीं है । अतः ये दोनों शिक्षाए एक नहीं दो सकती । 


& हमने आवाय “आपिशलि, पाणिनि” और “चन्द्रगोमी" के 


सूत्रों का एक शुद्ध, सुन्दर और सटिप्पण संस्करण प्रकशित क्रिया द्दे। 
इस का मूल्य !) है। गून 


eo 
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१५८ दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास 


इस पर विशेष विचार हमने “शिच्चा-शास्त्र का इतिद्दास' में किया दै &। 


. + - बर्णोच्चारणशित्ता का प्रथम संस्करण 
वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रथम संस्करण सं० १९३६ के अन्त सें 
काशी से प्रकाशित हुआ । इस संस्करण में बहुत सी अशुद्धियां रह गई 
धों, जिन्हें: द्वितीय संस्करण मे पं० भीमसेन अर उ्यलादत्त ने टीक किया 
था | द्वितीय संस्करण स्त्रामीओी के स्वर्गामी होने के अनन्तर सं० १६४१ 
में प्रकाशित हुआ था। देखो पूर्व पृष्ठ १५० पर उडत विज्ञापन । 


२-सन्धिविषय ( आषाढ़ सं० १६३७ ) 

यह वेदांगप्रकाश का दूसरा भाग दै । इसः.तीन प्रकरण हैं--संज्ञा, 
परिमःषा आर साधनप्रकरण । पं० भी+सेन के. आश्विन सुदि ६ सं० 
१६३८ के पत्र से ज्ञात दता. हे. कि इस म्रन्ध का मुल लख़# भीमरेन 
है। देखो पूर्व उ १४७ पर उदधृत पत्र । | 

. .=रचना या प्रथम संरकरण का. मुद्रण काल 

इस पुस्तक की भूमिका या मन्थ के अन्त में रचना माल का निर्देश न 
होने से इसका वास्तविक रचनाकाल अज्ञात है. इसके प्रथम संस्करण 
के मुख प्रष्ठ पर मुद्रण काल आपाइ सं> १५३७ छपा दै । ऋषि ने 
आषाढ़ सुदि १ सं० १६३७ के पत्र में सुन्शी वख्तावरसिंद्द मेनेजर 
चेदिक यन्त्रालय को लिखा था-- है 

“सन्धिविषय का [छपना] अब तक प्रारम्भ न हुआ होगा” ।. 
कळ पत्रव्यवहार प्र २०१ | 

इस पत्र से ज्ञात होता है कि मददषि ने सन्धिविषय की प्रसं हापी ' 
आषाढ के कृष्ण पक्ष में प्रस में भिजवा दी होगी । £ 
- सन्धिविषय को संशोधन 
डु ` सन्धिविषय के संशोधन के बिषय में ऋषि के एक अज्ञाततिथि 
` के पत्र में इस प्रकार लिखा है-- | 


न्थ प्रायः लिखा जा चुका है । “ संस्कृत ब्या-रणशास्त्र का टु 
अन्य छपने पर इसका प्रकाशन होगा । 3 


प; 
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` “अब हम वेदभाष्याके पत्रेतैग्रारः करः रहे: दैः और, सन्नि 
के-पत्रे! भी शोधे जाते! हैं॥ .दो चार दिन: में: वेदभाष्य; आं,र:सन्भिः 
जिषय्र:के पत्रे तुह्मरे पस.पहुँचेंगे।!!  पढन्यवहार प्र्ठ: २२२५ 
इस पत्र से यह स्पष्ट ज्ञात; नहीं होता: कि: संघिविषय, का संशोधन 
ऋषि: ने रूयं झिया. था या अन्य;से करायाःश्रा।; ` । 
ज्येठ: शुक्का-९:सं०; १६:३७ के पत्र में स्वास) मीतने/लिख॥ दै “सन्धि 
ब्रिषय़-जो इमते शुद्ध: कर लिखा दै. सो. भा :भेन' दरो!) (पत्रव्यव्नहार पृष्ठ 
४२७, । इस;पत्रःस इतना ` स्पष्ट, ददे.कि; आविः नेः सन्यिविषय वी! कापी 
का संशोधन थोड़ा बहुत अवश्य किया था ॥ | sje 
सन्धिविषय के प्रथम संस्कस्ण-में-लेखक और शोध के प्रमाद 
से बहुत अशु डेय़ां रद्‌, गई थीं। इस,बिग्र में ऋषि... ने १७ जनवरी 
सन्‌ १८८१ को एक पत्र ज्वालास्त के.नाम भेजा था। . 
'देखो पत्रव्यवहार पृष्ठ'२७०। 
द्वितीय संस्करण का. संशोधनः 
सम्विविषया का सं० १९४४: में: द्वितीयः संस्करण :छपा। था, ,उस। के 
अन्त में:पं०भीससेनाशर्मा' केः दस्ताक्षर सेः 'एक्र बिज्ञाप्रन छप है; 
(देखो' पूव पछ: १५०) ॥ उस के अनुसार. इस द्वितीय सण: मे पोस 
परिब न हुआ: हैः। इस संस्करण के.मुख'प्रधा पर “भोससेत््यालादःत' 
शर्मा-यां खंशोधितः? :छपाःहै।: ` 3) 
सन्धियिषय के प्रथम संस्करण में कुल ३१० सूत्र थे । द्वितीय 
संस्करण में उनमें से अनावश्यक और अप्रसंगिक ८ सूत्रा निकाल दिये 
आर ३० सूत्र बढ़ा दिये।।इस/4काए दितीयःसंस्करएण में: ३३२ सूत्र छपे थे। 
द्वितीय संस्करण से सप्तम संस्करण; तक इसी: प्रकार ३३२ सूत्र छपते 
रहे, संवत्‌ १६६६ के. संस्करण में द्वितीय, संस्फरण में पथक्‌ किये. हुए 
अप्रासंगिक ८ सूत्र वापस सन्तिर्थिष्ट कर दिये, इसप्रकार इस संस्करण 
की. सूज्ञ संख्या २४० हो गई । इसी प्रकार प्रथम. संस्फरण सं अष्टाध्यायी 
के सूत्रो के पते शुद्ध दिये थे, परन्तु इस नये. संस्करण में वे भी 
अशुद्ध कर दिये; गयेः। : 
| हमारा संशोधित संस्करण ह 
र्मे संस्कृत कालेज बनारस की प्राचीन व्याकरणः और वेद. 
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१६० ऋषि दग्रानन्द्‌ के ्रन्थो' कां इतिहास 


नेरक्तप्रक्रिया के पाठ्यक्रमः में वेदाङ्गअकाश के कुछ भाग सन्निविष्ट कर 


दिये हैं । अतः यद आवश्यक होगया कि वेदाङ्गप्रक्ाशो' का. शुद्ध ओर 
छात्रोपयोगी टिपपणियो' से 'युक्त. संस्करण प्रकाशित किया जाय । 
आर्यतादिंस्यमण्डल. लिमेटेड अजमेर के मे नेजिंग डाइरेक्टर श्री मयुरा- 
प्रसाद जी शिवहरे ने यद्‌ भार सुक सौंपा । तदनुसार में रे: सन्‌ १६४३ 
में वदाज्ञप्रकोरा के सभी भागो' का संशोधन करके प्रेसकापी नादी । 
'उनमें' से “सन्धिविंषय”' सन्‌: १६४५ में प्रकाशित हो चुका दै, “अ.ख्या- 
तिक” छप रहा. है.। हमारा: संस्करण: कहां तक उपयोगी हो.॥, यह 
भविष्य बतावेगा । थस्तु। र 
'३--नामिक ( चेत्र शु० १४ सं० १६३८ ) 
` «२ दाम्कि वेदाज्प्रकाश को तदीय भाग है। इस में न्त का विषय 
। इसमें नाम का व्याख्यान होने से यह नामिक #द्वाता ६ | 
र . पं० भीमरोन क अ.रि.न शु० ६ सं? १६३८ के पत्र से ज्ञात होता 
र है। कि इस भाग का.मूल लेखक भीतसेन है &। इत पत्र के साथ 
पं० ज्वालाद का पौष 3० १० सं० (१) का पत्र + पढ्ने से विदित 
होता है कि नामिक का जो प्रथम संस्करण छरा था, उसका अन्तिम 
संस्कार जाज्ञादत्त का हिया हुआ है। य! बात ऋषे के पत्र संड्य़ा 
२४९, २४० (पत्रव्य़बदार प्र ३११) से भी व्यक्त होती है। ` - 
RES ॥ Ee पक लता काले... + 5 ५०१५5 
इस प्रन्थःकां रचना काल. अन्त में इस प्रकार लिखा हे-- 
बंपुरालाङ्कचन्द्रोऽऽ्दे चैत्रे मासि सिते दले । 
` ` ` चतुदेशयां बुधवारे नामिकः 'पूरितो मया ॥ 
2 3 तदनुसार इस ग्रन्थ के लेखन की समानि चेत्र शुङ्गा र्‌४ बुधवार 
सं० १६३८ सें हुई थी.। 2 8 Ra 
 ‰ नामिक का प्रथम संस्करण ज्येष्ठ सं० १९३८ में प्रकाशित हुआ था। 
ह्‌ काल इसके मुख पृष्ठ पर छपा है । इस से प्रतीत होतः है कि :पयु'क्त 
थ लेखन काल यातो अन्तिम प्रेस कापो लिखने का होगा या 


i i 


| 
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दशम अध्याय-कारकीय ` १६१ 


प्रथम संस्करण. में अशुद्धि 
शी फे ७'फरवरी -तन्‌ १८८१ के पत्र से ज्ञात होता. है कि नामिक 


' का प्रथम संस्करण बहुत ड.शुद्द छूप था । इन' अशुद्धियों का उत्तर- 


। दायित्व पं० ज्यालादरा पर है। यह भी इस' पत्रः से व्यक्त है। देखो 
' पंत्रव्यवहार पृष्ठ २७५॥ ' ' ४. ` ” 53 
संवत्‌ १६६४ सें नामिक का जो, संस्करण वैदिकयन्त्रालय अजमेर 


“से प्रकाशित हुआ है, उसमें ३३ वें पृष्ठ से हमने कुछ संशोधन किया दै। 


इस :संस्करण में नामिक में व्याख्यात पदों की सूची भी ग्रन्थ के अन्त 
' दे दी, जिससे अभीष्ट श्दों के रूप' जानने 'मे सुगमता होगी । 


४-कारकीय (भाद्र कृष्णा ८ सं १६३) ` ‰ 
यह वेदाङ्गप्रकाशा का 'चतुथे भाग है। इसमें कारक प्रकरण. को 
ब्याख्या होने से इसका नाम कारकीय. है। पं० भीमसेन के आश्विन शु० 
६ सं० १६३८ के पूर्वाँदुधत ( पृष्ठं १४७ ). पत्र से :विदित होता है कि 
इस भाग का मुख्य लेखक पं०. भीमसेन है। इसका संशोधक भी १० 
भीमसेन ही दै, क्योंकि इसके प्रथम संस्करण पर पं०-भीनसेन का ही 
नाम अद्धित है । ! 
रचना काले .. 
कारकीय का रचना काल. ग्रन्थ के. अन्त. में.इस अकर लिखा. दै-- 
वसुरामाडु चन्द्रो 5दे. नभस्यस्यासिते दलेः। 
अष्टम्यां बुधवारेऽयं ग्रन्थः पूत्ति गतः शुभः ॥ 
अर्थात-सं?- १६३८. मात्र कृष्णा ८ वुधवार के दिन यहं ग्रन्थ 
प्त हुआ। 20 NE eo 
' ग्रथम संस्करंण का मुद्रण काल 
,... इसके प्रथम संस्करण के सुख पृष्ठ से ज्ञात होता दै. कि कारकीय;की 
- मुद्रण को समाधि माद्र कृष्णा १२ सु०:१६३५ में,हुई थी । आतः स्पष्ट 
है कि इस प्रन्थ का लेखन सोर मुद्रण प्रायः साथ साथ ही हुआ दै. 


हा 
ककल बिन 
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१४२ र्षि दयानन्दः के अन्यो'क्रा इतिहास | 
५--सामांपिक्र (भाद्र/कृष्णा १२.खं० १६३८ ) 
५ यहःवेदाङ्गम्रका यःका.. ५ वां :आग दवै। इसमें समाल का उ्याउपान 
.डोने से इसका नाम. सामासिऊ : है । -पूचे जुध्न ( ए४१४७ ) आश्विन 
“शुदि ६ सं० १६३८ .के, भीमसेन के पत्र से गदित होता दै.करि.इस:अःग 
`का मूज लेखक पं० दिनेशराम था । इसी पत्र में.सामाखिक के विषय. में 
-इम्रकार.लिखरा दै-- pe 
है - “विनेशराम आदि. लोगों ने तैसा काशिका में दिखा है 
बसा ही इन! (सामांसिक आदि.) पुस्तकों में. लिख दिया चहुधा:तो 
काशिका .॥.संस्कृत.दी रख .दिया है। उसमें बहुतेरा:महासाष्य 
से विरुद्ध भौ है? | 
रि पं० भीमसेन ने सामासिक के विषय में जो कुछ लिखा है वह 
अक्षरश: सय है। इस पुस्तक में सूत्रस्थ पदग्रहण कः प्रयोजन सर्वत्र 
उसस्कुत .. ही जिल्ला :है ओर . बहःसा..प्रायः कःशिका केरळ्यों में। 


१ “बे राहप्रकशा;के, झर किली ,भाग.सें परदःमदण वत. प्रयोजन संस्कत में 
४ «नहीं लिखा, सवत्र भाषा में दी व्य[रुप्रान किया दे 

i गक ' लेखनं कालं 

fe “ अन्य को लेखंनकाल पुस्तक के अन्त में इस प्रकार जि खा है--- 


बसुकालाङ्कभूवर्ष ` भाद्रमासातिते दले । 
`. द्वादश्यां.रनिवारेऽयं सामासिक : पूणोऽनघाः ॥ 
अर्थात-=विक्रम खँ? १९३८ आद्रे कृष्णा १२ रविवार के दिन यड 
अन्थ समाप्त हुआ था। 6) 
सामासिक के प्रथम संस्करण के सुख प्रष्ठ पर मुद्रण काल भी यही 
छपां दै। थथोत्‌ ग्रन्थ के समाप्त होने और मुद्रण कार्य दी परिसमाप्रि 
दोनों का काल एक ही है। अतः दोनों .में से एक अवश्य चिन्त्य दै । 
, यद्यपि प्रथम संस्करण के मुख एउ पर संशोधक भीमरोन शर्म्मा का 
“नाम छुपा दै, तथापि उसने विनेशराम के लिखे हुए अन्थ में इज विशेष 
._:प्रिषत॑तत नहीं किया, केवल प्र'फो का ही संरोधन किया है, ऐसा प्रतीत 
होता है, न्यथा बह:माग'इउना अशुद्ध न रहता । 
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६-स्त्रैशतद्वित (मार्गशीर्ष सुः श सं० १६३८) : 
स्त्रेणतद्धित वेदाङ्गप्रकार का छठा भांग है । इसमें अष्टाध्यायी के 
स्त्री प्रत्यय, तथा तद्धित प्रत्ययों का व्यःख्यान. है। तद्धित, प्रकरण के सत्र 
सूत्र इस भाग में नदीं लिखे । केबल आवश्यक सूत्रों का. ही समावेश 
क्या है | 
स्त्रेणतद्धित का प्रथम लेखक कोन है, यइ. अज्ञात है, परन्तु इप्तऊां 
संशोधक पं० भीमसेन है, यह्‌ प्रथम संस्करण :के मुख प्र॒द्ठ तथा .पोष 
कृष्णा ११ सं० १६३७ (८ दिसम्बर १८८१ ) के भीमसेनं के पत्र.से. 
विदित,होत, है । पत्र का लेख इस प्रकार है-- - . $ 
«४ स्त्र णतद्धित को ही देखें, इसका पूर्व रूप कैसा है“अर अंच-: 
केसा छुपव;या गया |” स० मुन्शीरास सं० पत्रव्यवद्वार पृष्ठ ५६ । 
स्त्र णतद्धित में 'जीयिकार्थो चा एण्ये' ( अ० ५।३।६६ ) सूत्र पर एक 
नोट छपा है, उसे प्रथम भीमसेन ने जिखा था । प्रेस के भेतेजर ने उस , 
का प्रफ देखने के लिए रवामीजी महाराज के पास भेज दिया था। उसे 
शोध करे उसके ऊपर र्त्रामीजी ने जो नोट लिखा, वह इस प्रकार है-- : 
“कोई नोट व बिज्ञापन शास्त्रार्थ खएडन मएडन . और धर्मा- 


घर्मे विषयों का ज्ञापक हो वह हंसको दिखलाए बिना कभो न 


छापना चाहिये, यह मेरे पास भेजा सो बहुत अच्छा किया। 
जो दिखलाये बिना छार देते तो हमको इसके समाधान में 
- बहुत श्रम करना. पड़ता । भीमसेन जो व्याकरणादि शास्त्रों को 


पड़ा है उतना ही उप्तका.पाणिडत्य है। अन्यत्र वह बालक. हैं। 


इसको इस वात की खबर मी नदीं करिं इस लेख से “क्या २ कहां 


- बिरोध होकर क्या २ विपरीत परिणाम होगे । इसलिए यह: नोट 


' जैसा शोध के भेजा है वेसा ही छपबाना। ? 
स० इुन्ट्रीराम .सं० पत्रव्यवद्दार ए० ५३ । 


` औमसेन का शिखा हुआ तथा महर्षि का शोधा हुआ नोद श्रो. 


म० झुन्शीरामजी द्वारा . सम्पादित पत्रव्यवहार. प्र०. ५२-५६ तक 
छपा दै । स्त्रेणतद्धित में यद्‌.नोट ठीक बसा ही नहीं छपा, जैसा कि 
महर्षि ने शोधा था । पीछे से किसी ने उसमें न्यूनाधिक फिया.दै 

अंथ का लेखन काल अन्त में इस प्रकार लिखा है-. . .: ..... 
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वसुरामांकचन्द्रेऽब्दे मागशीर्ष सिते दले। 
पञ्चम्यां शनिवारेऽयं ग्रंथः पूर्ति गतः शुभः ॥ 
न अर्थात्‌-सं० १९३८ मार्गशीष शु० २ शनिवार के दिन यह ग्रन्थ 
समाप्त हुआ। ४ | 
प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर मुद्रणकाल मार्गशीर्ष शु० ८ सं० 
१६३ छपा दै । अर्थातलेखनः और मुद्रण की समाप्ति में केवल तीन 
दित्त का अन्तर है। अतः इस पुस्तक का लेखन या संशोधन तथा मुद्रण 
साथा साथ ही हुआ होगा । प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ. पर संशोधक का 
नाम भीमसेन शर्मा छपा है। अतः सम्भव दै; जन्थ के अन्त में लिखा 
इच्या काल भीमसेन द्वारा अन्य या प्रफ संशोधक का होगा। 
विशेष 
चेत्न शुक्का १४ सं० १६४४ के छपे हुए स्त्र एतद्धित के अन्त सें 
“ अथ स्त्र सतद्धित्शुद्धाञ्णुदधपत्रम्‌ ” सक दो प्र॒ष्ठों का संशोधन छपा 
है। सं? १६५८ के चं थे संस्ऋरण में भी ये अशुद्धिय़ां वतन हैं, परंतु 
कोई संशोधन पत्र नहीं दिया । यह रित्ता भयङ्कर प्रमाद है, इस पर 
कुड लिखने की आवश्यकता नहीं । 
|  ७-श्रव्यगार्थ ( आश्विन शु० ६ पूव सं १६३८) 
| यह वेदाङ्गअ्रकाश का रूप्तम भाग है । इसमें संस्कृत आषा में दिशेष- 
तंया प्रयुक्त. होने बाले कुळ अव्ययों का ऋर्थ तथा वाक्य में किस प्रकार 
प्रयोग करना. चाहिये यह: दर्शाया है; । 
- इस पुस्तक की भूसिका या अन्त में कदी पर भी. लेरूनकाल नहीं 
रा । थम संस्करण क मुख,ए8 पर मात्र कृष्णा १६ सं. १६३६ छपा 
, | पाक कृष्णा ४१ सं० १९३८ को लिखे हुए भीमसेन के पत्र में. 
लिखा दै-- 

४ आख्यातिक को कुछ रोक कर अव्ययार्थ छपवा दिया है । 
बह बहुत शीघ्र इस महिने में आपके पास पहुँच जावेगा । परन्तु 
इसका नस्बर ताद्धित के आगे नवमः रहेगा सा आप कृपा. करके 

शीघ्र आज्ञा दव ९? सम युन्शीराम सं० पत्रव्यवद्दार पृष्ठ ४६ । 
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RR 7 207: 
इससे विदित होता:दै कि अव्ययाथे के प्रथम. संस्करण, के मुख 
इड पर जा माघ कृष्णा १० लिखा: है, बह टाइटिज्ञ पेज के छपने; का. 
काल है । अन्य पौष कु० ११ से पू छप गया था |; 
पं० भीमसेन के आश्विन शु० ६ गुरुवार €० १६३२ के पत्र, से ज्ञातः 
होता है कि अव्यया्थ इसरो पूवे बन चुका-या, । पत्रः काः लेख; इस, 
प्रकार है-- | 
“तथा ऋ० यजु० के पत्र और अव्यया्थ आये उचकी. मी 
रसीद आपके निकट भेज दी पहुँची होगी ®? | ६323 
म० मुशीराम संगरुदीत पत्र व्यवद]र पृष्ठ ४०। 
संशोधक र 
प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर संरोधक का नाम भीमसेच शर्मा 
छपा दै । इस आय का लेखक व॑. हैं, यह अज्ञात है. पो 


८7 आख्यातिक ( पौष कुष & सं? १६३० से [व ) 

आख्या तक वेराङ्गप्रकारा का आठगां भाग है। यढ सब भायो से बढ़ा 
है। इसके पूर्वाधे में घातुप्रक्रिया ओर उत्तराधे में कदन्त प्रक्रिया. छ 
लिखी दै । आख्यात बाम क्रिया का दै, उस का व्याख्याच होने से 
ग्रन्थ का नाम आख्यतिकः है । क 

आख्यातिक का लेखक ; 

पूव ( पृष्ठ १४८ पर ) उदधृत भीमसेन के (अज्ञाततियि वाले)पत्र से 
ज्ञात होता है कि अ(ख्यातिक का प्रथम लेखक दिनेशराम' है। भीम तेन 
ने दिनेशराम के खे हुए 'आल्यातिक में पर्याप्त सं गोधन किया है, 
यह भी भोमरूंन के पूव ( पृष्ठ १५७, १४८ पर उद्धृत पौष. ऋष्णा १ १ सं० 


®. ` छ आख्यातिक की. भूमिका अन्य पूणे तयार अन्थ पूणे तयार होने से. पूर्व ही होने से पडी 


लिखी गई अं छप गई देखो पूर्व पउ १४८ पर उदर भीमसेन का पत्र: 
सल्या ३। उसमें. आख्यातप्रक्रियाओ' कॉ. हदी उल्ल्लेवः है । कुद्न्तका 
का नहीं । भामसेत पं\ष कृष्णा ११ सं १६३८ के पत्र में खिता है 
“आप के लखानुसार ऋदन्त आख्यातिक के अन्त में छेगा'" '( म० 
सुशी पत्रव्य० प्र ५६) । इससे प्रपीत द्दोता. है फिपदले कदत को अख्या- 
विक के अन्तर्गत रखने इच्छा नदीं थी। 
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१६६ ऋषि दयानन्द के-ग्रन्थों का इतिहास 


९६३८ पथा अज्ञात तिथि वाले पत्रो' से स्पष्ट दै. । भीमसेन अपने 


संशोधन को “बिलकुल लौट जान! नवीन बनाना कहता है!” 

ऋषि दयानन्द के सुशी समथंदान के नाम लिखे हुए भाद्र बढि 
१२ तथा भाद्रे सुदि ६ ( ९) सं० १६३६ के दो पत्रो में आख्यातिक के 
बिषय में इस प्रकारं लिखा है-- 


१--“उसको ( उवालादत्त.को ) व्याकरण का अडयास कम 


है, तभी 'बहुतसी पुस्तकें (खनी पढ़ती हैं । जो इससे आएय्रातिक न 
बन सके तो यहां भेज दो। यां भीमसेन आ जायगा तब उससे 
ब॑नप्रां कर शुद्ध करके भेज देंगे? . _ पत्रव्यवहार प्रछ ३७४ | 
१--“अउवालादस्त को व्याकरण का बोध फम दै और 'आख्या- 

॥ दिक प्रक्रिया सी कठिन है। इसलिये उसंसे यथावत्‌ न बन. सकेगी 


इसलिये आएप्रातिक के पत्रे उंससे लेकर यदां भेज दो। कस्त” 


भीमसेन भी हमारे पास आंगया है यदां शीघ्र उसको बनत्रा ओर 
शुद्ध करके तुम्दारे,पास -भेज.दंगे ॥?, पत्रव्यवहार पृष्ठः ३७६ । 
{इत बरद्धारणों और भीमसेन के पूर्व निर्दिष्ट पत्रों को मिलाकर'पढ्ने से 
ज्ञात होता दै आख्यातिक का लेखन. पहले दिनेशराम ने प्रारम्भ किया 


होगा और उसका, संशोधन पं०:- भीमसेन .ने किया, परन्तु कुछ काल . 
बाद इसका लेखन कार्य पं० ज्वाज्ञादत्त को सौंपा गया, परन्तु.उससे न . 
हो सकने के कारण पुनः भीमसेन के आधीन किया गया। इस प्रकार. 


आख्यातिक के लेखन ओर संशोधन में दिनेराराम, ज्याजारता आर 
भोससेन, इन. तीन परिडतों का दाथ है । 


५... =. ` प्रथम सस्करण का मुद्रण १ 
. ` आख्यातिक के श्रथस संस्करण के मुख प्रष्ठ पर इसका मुद्रण काल 


` पौष कृषण ६ खं १६३६ छपा है । पं भामसेन के पौष कृष्णा ११ 
संग १६३८ के पत्रः से ज्ञात होता. है कि उक्त तिथि तक आख्यातिक . 
के तीन फाम छप चुके थे: ( देखो पूर्व पृष्ठ १४७ )। तदेनुसार इस ग्रन्थ ` 


को: रचना आर मुद्रण में लगभग. १ वष से अधिक कोल लगा था। 


gr 
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:३=सौवर ( माद्रःशुदि १३ सं० १३३६). = 
। यद्द वेदाङ्गप्रकाश का नत्रमा भागे दे । दलमें ' बेद" भरावीत :अन्यो 
| "सें प्रयुक्त होने घाले उदात्तादि स्वरों का 'उंल्लेख दै । इस अन्य में स्वैर 
| (विषय के अत्यन्त आव्रेयक ` और प्रसिद्धास: सूत्र तथा वांतिकी का 


| संग्रद दै, भूमिका में लिखा दै कि शेर. सूत्र :अंड ध्यायं। की बत्ति मे 
|... |लिंखे जावेगे) खलाशी 
| रचना कॉल 

| इस पुस्तक के अन्त में लेखनकाल “भाद्र शुक्र! १३ चत्द्रवार सं० 


१६३६७ हि.खा है । भुमिका के अन्त मैं “स्थःन महारा, (नी का उदयपुर 
| सं० १६३' आश्विन बदि १०” छपा दै। सम्मंत्र दै भूमिका में लिखा 
|} गया समय मुद्रण के लिये प्रस कापी भेजने कां हों । .. ' 
| । 2 ग्रन्थ मुद्रण का काल प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर कार्तिक 
कृष्णा १ सं० १६३६ छपा है । 
१०-पारिभापषिक ( आश्विन शुक्त सं० १६३६ ) 

यह अन्य वे ङ्गप्रकारा का दसवां भांग है। इसमें महाभाष्य का में 
ज्ञापित-परिभाष:बचनों की व्याख्या है । इस ग्रन्थ के किखने: में न|गिश- 
भट्ट कृत परिभाषेन्दुशेख ९ के क्रम को आश्रय लिया है। वस्तुतः महाभाष्य 
में ये 'परिमाषार जिस क्रम से :ज्ञापित दै, उसी क्रम से व्याख्या करनी “: 
उचित थी । संरिदेव और पुरुरो्तमदेव आदि भ्रांचीनं वयाकरंणों ने 
“अपनी पंरिभाषाबृत्तियों में मदामाष्यस्थ क्रम दी रकां दै। 

“रचना तथा मुद्रण काल 

इस अ्र4 की भूमिका में ग्रन्थ का रचना कांत इस प्रकार छपा दै-- 

“स्थान महारःणाजी का उदयपुर आश्‍विन शु>सं०२९३६० , , 

यहां तिथि शेष का निर्देश नहीं दै। इसका प्रथम संस्करणःपौषे. 
कृष्णा & सं० १६३६ में छपकर प्रकाशित हुआ था। ज्ञ 


- संशोधके ? ==5.6 0 
'इसके प्रथम संस्करण के मुख ५४ पर संशोधक को नाम पं० ज्याला” 
दत्त छपा दै.। | : | 
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११--घातुपाठ -(-पौष बृदि १० सं० १६३६ १ ) 
: ` यह वेदाज्प्रकाश का ग्यारहवां आगे है।यह पाशिति मुनि प्रणीत 
: मूल प्रत्य है । पूर्व त्िदिष्ट आख्यातिक इसी ग्रन्थ की. व्याख्या है । उममें 
घ्रातुए मध्य मध्य में. व्यव्रधान से पठत होने के कारण वियार्थियों को 
'कणठाम करने में अ सुत्रिधा;होती;हे.। (अत्‌; उनकी सुगमता के त्रिवार से 
यह पुल मात्र पन्थ पृथक्‌ छपवाया है। और जिन्हं घातुपाठ. कण्ठान्न 
नहीं है, उनकी सुदिधा के लिये. अन्त में अकारादि क्रम से धातुसूची 
पवाह है हे र. 

 , सुशी समर्थदान ने १४-८-८३ के पत्र में स्वामीजी को लिखा था कि 
"“ इसकी सूची में गण, आंस.नेपदं, परस्मेपद आदि'का निर्देश कएना 
. व्यय है, क्योंकि इनेका ज्ञान मूल ग्रन्थ से दो ही जाता है। सूची में 
_छापने से व्यर्थे में कागज कम्पोज आदि का व्यय बढ़ेगा। इस विषय 
'मेंजैसी आपको आज्ञा ही लिखिये” नळ 
म० मु'शीरामं सं० पत्रव्यत्रहार पृष्ठ ४६० | 

पुनः १४-८-८३ के पत्र में लिखा था--धातुपाठ की सूची आपने 
भेजी बेसी दी छाप देंगे। ८ म० सुन्शीराम सं० पत्रव्यबद्दोर पर ४६७ । 
३ : धातुपाठ के अन्त मे.अन्थ छेपने काकाल पंप: वादे - १० गुरुवार 


संग्रत्‌,१६३६.छपा. दै । यह. काल अशुद्ध है; इंसमें निम्न हेतु हैं--. 
` ७ १-शुन्शी समथेदान के १४-८-८३ के पत्र , से ज्ञात होता है : कि 
'रातुपाढ्र क्री. लूजी उक्त तारीख के आसपास ऱयम्त्रालय में छपने के लिये 
पहुंची थौ.4 देखो म सुन्शीराम सं० पत्रव्यवहार पृष्ठ ४६०। 
२--मुत्शी समर्थदान के.२४-८-८३ फे अन्य पत्र से विदित होता 
है कि धातुपाठ की सूची उक्त तारीख के बाद छपो थी । 


ही 
~ Nir 


६ =: ` देखो,म० मुन्शीराम सं. पत्रव्यवद्दार ष्ठ ४६७। 
. _ '--धातुपठ के.प्रथमः संकरण के सुख पृष्ठ पर अन्थ का ुद्रण- 
ऊ. कातिके शुदि २ सं०,१६४० डपा है, । अर्थात्‌ .मंदर्षि के निर्वाण के 
दो दिन पश्च त्‌ प्रकाशित हुआ था । FESS? 
इन चो से स्पष्ट है कि घातुपाठ के अन्त में छपा हुआ मुद्रण- 


(त्य 3 सर्व. हैः यद मूल: घातुपाढ की प्रेस कापी तैयार करने 
[I व 


र्रज 
» II “>. 
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घातुपाठ के प्रथम संस्करण मर इसके संशोधक: का साम पण्डित 


उ्वालादत्त छपा है। | | 
पर विशेष विचार की 
मूल धातुपाठ पाणिनि मुनि का बनाया हुआ है, परन्तु अनेक 


' आधुनिक विद्वान्‌ इसे पाणिनि मुनि प्रोक्त नहीं मानते-। धातुओं , के 


अर्थ निद्श को कोई पारिनीय मानते हैं, दूसरे :भीमसेन द्वारा संगृद्दीत 


` कहते हैं । घातुपाठ पर प्राचीनकाल में अनेक बृत्तियां लिखी गई' थी । 


इन सत्र विषयों का विस्तृत विवरण हमने अपने “ संस्कृत व्याकरण 
शास्त्र का इतिहास ” ग्रन्थ के द्वितीय भाग में लिखा है। पाठक उसे 
अवश्य देखें 88275: 
१२-गणपाठ ( माव शु? १० सं० १६३८ ) 
यह वेदाज्ञप्रकाश का बारहवां भाग है। यह मी मूल्य ग्रन्थ पाणिनि 
मुनि विरचित है । इसमें कहीं कहीं. वात्तिक पाठ के गण भी छपे हैं, वे 
प्रक्षिप्त हैं। इस अन्थ में कुछ गण छूट गये हें. इस कारण यह्‌.. ग्रन्थ 


'खरिडत प्रतीत होता है। . 2 


रचना तथा मुद्रण काल `: ' . ` ` 

इस पुस्तक की भूमिका के अन्त में माघ शु० १० सं० १६३८ लिखा 
हुआ है । इसके मुद्रण का काल प्रथम संस्करण के मुख पष्ठ पर श्रावण 
शु० १४ सं० १६४० छपा हुआ है। गणपाठ के छपने का उल्लेख 
मुन्शी समर्थदान के २०--८३ के पत्र में भी है। देखो म० मुन्शीराम 
सं० पत्रव्पत्रदार प्र ४३३। ` हक 
र संशोधक ऽ 

गणपाठ के प्रथम संस्करण के सुख पष्ठ. पर संशोधक का नाम 
पंडित ज्वालादरा छपा है। . - (: ६ 4502 
, यदि इस पुस्तक में वीच २ में छूटे हुए गण तथा अन्त सं गणपाठ के 
शब्दों की सूची छाप दी जाये तो यह भन्थ बहुत उपयोगी हो जावे। . 


र! सणा 
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३ उणादिकोषः (माघ ० १ सं० १६३६ ) 

: _ उणादिकोष वेदाङ्गग्रकारा का १३ बां भाग है। इसमें व्याकरणशास्त्र 
के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घङ्ग उणादिसूत्रों की सरल' सुबोध व्याख्या है। 
इस भाग में यह विशेषता है. कि यह संस्कृत में ही रचां गया है, के 
भूमिका ase ।हन्दी भाषा मे हें । 

क उणादिसुत्रं संस्कृत व्याकरण में अपना विशिष्ट स्थान. 
हैं।' पाणिनीय व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाले दो प्रकार के ह 

सूत हैं, एक पञ्चपदी और दूसरे दशपादी। दोनो. प्रकार के सूत्रपाठ 
प्र अनेक प्राचीन बिंद्वा नें. ने टीकाये लिखी हैं । उन टीकाकारो. के देश 

न 2248 बर्णन हमने: स्वसम्पार्दित. “ दशपादी-उणा दिवे ? के. उपो- 

ति तथा रु स्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ” के द्वि ! 
Ferd | । इतिहास » के द्वितीय भाग: में 
उणा दिपुत्रों की यह प्रक्रत व्याख्या पञ्चरादि उणा देसूत्रो पर है) 
अनेक विद्वात्‌ इन सूत्रों को शाकटायन' प्रणीत मानते हैं, परन्तु यद 

: सर्वाः अशुद्ध दै ॥ देखो हमारा “संस्कृत. व्य.करण शसस्त्रकाः इतिहास” 

: भाग १ पष्ठ १२१ तथा, भागः २ । कई पि दवःन्‌ स्वामीजी के सदृशा पञञ्चःादी 

"को, पाणिनिविरवितः मानते हैं । हमारा! विचार है. कि ये. पश्चपांरी 

उणादिसूत्र आपिशलि की रचना है। देखो हमारा “संस्कृत व्याकरण- 

शास्त्र का इतिहास ? भाग; २:॥ 


कृत्तिः का रचयिता 


ह. ही हम पूर्व साधारण: रूप. से. लिख चुके हैं क्रि वेदाङ्गप्रकाश. की. रचना 
परिंडन दिनेशराम,. ज्यालांदत्त. और भीमसेन आदि की है,, परन्तु ऋषि 
के मागेशीषे सुदि १० मङ्गलवार सं० १६३६ के पत्र से. विदित होता. है 
कि उणादिसूत्रों की यह व्याख्या ऋषि, ने स्वयं लिखी थी । इस बात की 


` ऐसी विशेषतायें हैं, जो इसके ऋषि-पर्णीत होने. में दृढ़ प्रमाण हैं। हम 
यहां एक प्रमाण उपस्थित करते हैं-- . 
सत्यार्थप्रकाश प्रथम संदुल्जास में एथिवी शब्द का निर्बचन करते 
हुए लिखों दै प्रथः चिस्तारं”““-*““य: प्रधतें सर्व जाइ विरुत॒णाति 
स एथिवी ।” शताब्दी संस्क० पृष्ठ ६६ 


शू 


भे बक है. 
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पुष्टि ग्रन्थ को अन्तरङ्ग परीत्त' से भी दती हैं । इस व्याख्या में अनेर 


| 
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घातुपाठ में 'प्रथः घातु का बिस्तार अर्थ नहीं है, वहां “ भ 
अथे लिग्वा है। ८ दी छ मत 
ee में एयु और पृथ्बी श्र का निवेचन क्रमश: इस प्रकार 

T a छ 

प्रथते कीर्तिश विस्तारयति स पृथु राज'विशेयो विस्तीर्णः पदार्थो वा ! 
प्रथतेः बिस्तीणाँ भवति प्रथवी, प्रथिवी, पृथ्वी इत्येकार्थास्त्रयः । 
यहाँ समान रूप से प्रथ धातु के बिस्तार अर्थ का निरूपण होने से 
स्पष्ट'है“कि इस वृत्ति और सत्याथेप्रकाशा का लेखक एक ही व्यक्ति दै । 
उणा दिकोष का उपयुक्त पाठ उसके प्रथम संस्करण के अनुसार दै। 
द्वितीय संस्करण में भीमसेन या उप्राल्ादत् ने मूर्खता से इनका संशो- 
घन इस प्रकार कर दिया. है-- RE भल मळ वा: 
प्रथते कीर्ति वा प्रख्याययति स प्रथू राजविशेषो& प्रख्यातः पदार्थो वा। 
सहर्षि द्वारा लिखी गई उणादिकोब की यह व्याख्या समस्त. उणा" 
दिव्याख्य;ओ' से उत्कृष्ट. है। इस व्याख्या की विशेषता हमने ..स्वसं- 
पादित दशपादी उणादिवृत्ति के उयोद्धत तथा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास भाग २ में विस्तार से दर्शाई दै । अतः हम: यहां उस का पिष्ट- 
पेषण नहीं करते । | Tn 
5 रचना काल 


रणादिकोष की भूमिका; के अन्त में रना “माघ कृष्णा १.. 
,सं० १८३८६” छपा दै, परन्तु मांग दीष सुदि १० सं० १६३६ के ऋषि, के: 
पत्र से ज्ञात होता है कि इस तिथि तक उणादिसूत्रो' की वृत्ति बन चुकी. . 


थी। केबल सूची उत्र बनाना रो था । देखो ऋषि का पत्र और विज्ञापन 
पृष्ठ ३८८ । १ | 

मुंशी समर्थदान के एक पत्र से ज्ञात होता है कि ता० १७-८३ 
को उणादिकोष का सूचीपत्र छपं रहा था । देखो म० मुशीराम सं० 


- पत्रव्यवहार पृष्ठ ४७१। 


उणदिकोष का प्रथम संस्करण अश्विन कृष्ण ३ -सं० १६४० में 
छुपकर प्रकाशित हुआ था । यदद काल प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ के 
ऊपर छपा दै । ` उ 3 हि 


& यहां संशोधक ने संशोधन करते समय विस्तीर्ण शब्द के परे 


रइने पर जो सन्धि थी, उसका संशोधन भी असाद वश नहीं किया ! 
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. . २९७९ ऋषि:दयानन्‍्द:केअत्थों करा इतिहास 


ब Den विकल 0000 


न 


७४5० ° 5, `> + संशोधक 
इस अन्ध के अभी तक चार संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उन पर इस 
के संशोघक का नाम'पं० उ्वालादरा छुपा हुआ है। वेदिक यन्त्रालय से 


छपी हुई केवल यही एक पुस्तक ऐसी है, जिस पर प्रथम संस्करण के 
*बाद भी संशोधक का नाम छप रहा है । 


.- ” ` १४--निषण्ड ( मार्गशीष शु० १४ सं० १६३८) 


-. 5 यह, लेराज्ञमूकाश का चौदा भांग, है । यह अन्य मूल मात्रः है। 
इसका रचयिता यास्कमुनि है । अनेक आधुनिक ऐतिहासिक निघण्डु को 
!; यास्क; विरचित. नहीं मानते: उनके. मत ..का सप्रमाण खण्डन प्राचीन भार- 
तीय इतिहास : के -उदुभट विद्वान्‌. पं० भगवदत्तजी ने अपने वैदिक 
४ “ंब्राड़ मय के इतिहास! भाग १. खण्ड २ के पुष्ठ १८३-१७४ तक किया है। 


पु :इस:विषय को... प्राठक उसी अन्थःसें देखें: 
१ ` * महर्षि ने.सबश्सधारण के लाभार्थ इस प्रन्थ को अनेक हस्तलिखित 
प्रतियो' से मिलाकर शुद्ध करके छपवाया था । विशेष पाठान्तर नीचे 
द टिप्पणी में दशांए हैं। : 
ह > __ 'पं०.देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीबनचरित्र के -प्रछ ६५१ पर बनेड़े की 


` ए$ घटना इस. प्रकार लिखी है--* 
` “वनेडे में महाराज ने सरस्वती भण्डार नामक राज-पुस्तकालय के 
त्िधण्टु से अपने निघण्टु का भिलान करके ठीक किया ।” 
; ` भुपि ने बनेडे.मे कार्तिक 5? ३.से कार्तिक शु० ४ ( सं० १६३८ ) 
` तददुसार १०-२६ अक्टूबर ( सन्‌ १८८१ ) तक निवास किया था । 
_ परोपकारिणी समा के पुस्तकालय सें निघण्ड़ की दो छपी हुई 
यां हैं । एक है देव्वरजयज्या कृतः टीका सहित और दूसरी प्रो० 
त निरुक्त के साथळपी हुई। देवराजयज्यावाली पुस्तक बम्घई 
र स्वामीजी को भेंट की थी । उस पर सम्पादकीय वक्त. 
' ४४ -पर गुजराती - में--/रबासी दयानन्द सरस्वती जी 
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दशम अध्याय निघण्टु “१७३ 


ने शेठ मथुरादास तरफ थी-नज्ञ कयु' ता५२२ फरवरी :१८५२े"लिखा 
| > है। 'इस पुस्तक के .मूल निघण्डु के पाठ पर काली स्याही से कुछ 
| “संशोधन किया हुआ' है, परन्तु" यह संशोधन स्वामीजी के हाय का . 
न होता । .' । 
| प्रो० राथ द्वारा सम्पादित निरुक्तान्तर्गंत निघण्टु पर काली पेंसिल 
| से .कुछ पाठ भेद लिखे हुए हैं और वे ऋषि दयानन्द के हाथ के हैं। 
|: अतः सम्भव है, ये संशोधन.स्वामीजी ने बनेडे में ही किये-होंगे। यहां 
| यह भी स्मरण रखना' चाहिये. स्वामीजी के अपने संग्रह में भी मूक्ष 
| निघण्डु की कुछ प्रियां थीं । ; १ 
निघण्टु के प्रत्येक खण्ड के अन्तिम पद पर स्वर-चिह्ठ उपलब्ध नहीं 
. होता क्योंकि उसकी अगले इति" पद से सन्धि हो जाने से स्वर परिववन 
'हो जाता है , पूर्व निर्दिष्ट राथ के संस्करण “पर स्वामीजी ने अथमाध्याय 
के प्रारम्भिक १० खणडों के अन्तिमं पर्दो का स्वर पेंसिल से लगाया 
है। वंदिक यन्त्रालेय के सं० १६८६ से पूव के छपे निघण्टुयो में प्रथमा- 
ध्याय के १४ खण्ड तक खण्ड के अन्तिम पद पर स्वर उपलब्ध होते है । 
'- हमने ऋषि की शेळी को ध्यान में रखते हुए. सम्पूर्ण निषण्डु के प्रत्येक 
खण्ड के अन्त्य पद पर स्वर चिह्न दे दिये हैं। यह संशोधन हमने सन्‌ 
| १६४६ के प्रारम्भ सें किया था। न १ 
स्य संशोधन काल 5: `... ` .. 
निघण्डु के अन्त में संशोधनकाल का निर्देश इस प्रकार किया है-- 
निधिरामाइचन्द्रे उब्दे  मार्गशीष॑सिते दले । 
`. चतुदेश्यां गुरुवारेऽयं निघण्डुः शोधितो मया ॥ ` ` 
अर्थात्‌ सं० १६३६ मार्गशीष शुक्ला १४ गुरुवारे को निघण्डु का 
' संशोधन किया । कर 
` . निषण्ड़ की भूमिका में संशोधन स्थान उदयपुर लिखा है द ऋषि ने 
. “मार्गशीर्ष सुंदि १० मंगलवार सं० १६३६ के पत्र में मु शी समर्थदान को 
"को लिखा है-“निषण्टु सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है।? 
पत्रव्यबद्दार पृष्ठ 2८5 । . द न 
. निघण्टु के अन्त में जो संशोधन की तिथि “मार्गशीष सुदि १४० 
,लिखी है वह'अंशुद्ध हैं, क्योंकि ऋषि ने उससे पूर्व ही सूचीपत्र सहित 


a के % 
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"१७४ ऋषि दयानन्द के प्रन्थौं का इतिहास 
सम्पूर्ण ग्रन्थ मुंशी समर्थदान के पास भेज दिया था । यह पूर्व पत्रोद्धरण 


. : से स्पष्ट है निघण्डु के अन्त में लिखी . तिथि की अशुद्धता इस से भी 


स्पष्ट है कि मार्गशीष सुदि १० को मंगलवार होने पर सागेशीष सु 
को युरुषार किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
: मुद्रण काल 
निघण्डु का मुद्रण आश्विन कृष्णा ३ सं० १६४० में समाप्त हुआ 


` (था। यह काल इसके प्रथम संस्करण के मुख पृष्ठ पर छुपा हे । मुंशी 
` 'समर्थदान:ने ` २०-८८३ के पत्र में लिखा है--“आज निघण्डु की सूची 


छप चुकी |” स० सु'शीराम सं० पत्रव्यवद्दार पृष्ठ ४६३। 
/ ` ` निरुक्न ब्राह्मण आदि के प्रसिद्ध शब्दों की सूची 
ऋषि के मागशीष शुक्रा १० मंगलवार सं० १६३६ के पत्र से ज्ञात 


* होता है. कि ऋषि निरुक्त ओर ज्राजण ग्रन्थों के प्रसिद्ध शब्दों की सूची 
` बनाकर निप्रणड के अन्त में छापना चाहते थे।पत्र का लेख इस 
` ग्रकार है--` ` 

` “निरु और ब्राह्मणों के प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त सूची भो: 


बनाकर भेजेगे सो निधण्ड की सूची के अन्त में छपत्राना ।? 
पत्रव्यवहार पृष्ठ ३८२ 

निरुक्त और शतपथ ब्राह्मण की एक सूची परोपकारिणी सभा के 
संग्रह में सुरक्षित है, क्या यह बद्दी सूची है जिसका ऊपर के पत्र में 
उल्लेख हे ! पत्र में वर्णित सूची निवण्डु के अन्त. में क्यों नहीं छपी, 
यह अज्ञात है।। :- 

मुंशी समर्थदान ने २०-८-८३ के पत्र में निघण्डु को वेदाङ्गप्रकाश में 
सन्निविष्ट करने पर आपत्ति की थी. और इस विषय में स्वामीजी से 


“आज्ञा मांगी थी। देखो, म० मुशीराम सं० पत्रव्यवहार पृष्ठ ४६४-४६६। | 


इससे-इतना स्पष्ट है कि निघण्डु की देदाङ्गप्रकाशा में गणना ऋषि की 


आज्ञा से हुई यी । सम्भव है यदि स्वामीजी कुड दिन आर जीवित 
, रहते थे तो वेदाज्ञप्रकाश क॑ अन्तर्गत अन्य अङ्गो' की पुस्तको का भी 


प्रकाशन होता 
_.. . , संशोधक 
निए के प्रथम संस्करण क सुख पृष्ठ पर संशोधक का का नाम 


_ पं०्ज्यालादत्त छपा दै 
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एकादश अध्याय 
प्रतिद्ध शास्त्रार्थ 
ऋषि दय नंन्र के मींवनंचरित्र के अवलोकन से. ज्ञात होता है कि. 
ऋषि ने अपने प्रचा काल में विरत्षियों मे अरे # मदत्त्यपूर्ण शास्त्रा 
किये थे । कुछ एक शास्त्रार्थ निय मित रूप से | लिखे गये थे. अर. उसा 
समय छप कर प्रकाशित भी हुए थे , उन में से जिन शास्त्रार्थो का हमें 
ज्ञान हाँ संका, उनका .बंणेन हम इंस अध्याय .में करते हँ-- 
१-प्रश्‍नोत्तर हलघर (श्रावण: ष्णा ८ सं० १६२६.) 
महर्षि के १२ अप्रोल सन्‌ १८७८ ३० को दानापुर ' निवाली बाबू 
माधोलालँ जी के नाम लिंखे हुए पत्रं में “प्रशनोतर हलंघंर” न्‌ मंक एक 
आना मूल्य की लंधु पुस्तक का. उल्लेखं मिलता. दै,। देखो ऋषि दुयचन्द, 
के पत्र अर विज्ञापन पृष्ठं {००॥ ५०४ मा :; 
पं० देवेन्द्रनाथ संगृदीव जीवलः चरित्र से विदितः होता है किः 
पं० हलधर ओझा से स्त्रामी जी के दो शास्त्राथं हुए थे | प्रथम-ता० १६, 
२० जूत सन्‌ १९६६ इंग (ज्येष्ठ शुक्रा १०, ११ सं० १६२६ बि”) को 
फरुखात्राद में, और दूसरा-३१- जुलाई सन्‌ १८६६ ई० ( श्रावण 
कृष्णा ८ सं० १९२६) को कानपुर: में छुआ. था. ।, देखो. जीवन चरित्र 
पृष्ठ १४०, १५० । द्वितीय शास्त्राथ के मध्यस्थ कानपुर के तात्कलिक 
असिस्टेएट कलक्टर डब्लू थेरा (छ. 727४) साहब थे ।थेश' साहब 
अर्जी प्रकारः समगत ये (5 दो 
णी दोनों शारी संस्कृत मै हुए ये क्योंकि स्वामी जी उन दिनो 
प्रश्नोतर जीवन चरित्र में एक १४०-१४२ तथा १५०:१५२ तक दते दश 
प्रश्नोत्तर हलधर नामक पुस्तक में इन दोनों शतरथो में से किसी 
शातत्राये के प्रश्‍नातरो का उल्लेख रद दोगा! य पुस्तक भारे देखने 
में नहीं आई. ये प्रश्‍नोठर पुसत रूप में दिन्दी में छपे थे या संस्कृत 
मे, यह भी ज्ञात नहीं है! व 
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१७६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


इन दोनों शास्त्रार्था' का वणन हिन्दी में “फरुखावाद का इतिहास” 
नामक ग्रन्थ (आये समाज फर्रुखाबाद द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६३१ ई०) 
के पष्ठ १०८-११४ में उपलब्ध होता है । 

उक्त इतिहास के पृष्ठ ११३ में अगस्त सन्‌ १८६६ के प्रारम्भ में स्वामी 
जी का कानपुर पहुँचना लिखा है, वह अयुक्त है, क्योंकि ३१ जुलाई सन्‌ १८ 
६६ - को कानपुर में हलघर शोमा के साथ शाखार्थं हुआ था,यह हम ऊपर 
लिख चुके है । इसी प्रकार पृ ११४ पर कानपुर शाख्चार्थ के मध्यस्थ 
डब्ल्यू थरा'की सम्मति का जो भाषानुजाद छपा है वह भी ठीक नहीं 
है | उस माषानुबाद में १७. अगस्त सन्‌ १८६६ को शाख्जाथ होना लिखा 
है, परन्तु मध्यस्थ डब्ल्यू थेरा की जो सम्नति अंग्रेजी में छपी है उसमें 
१७ अगस्त को शास्राथ-होने का कोई वर्णन नहीं है। कानपुर शाखार्थ 
के सम्बन्ध में शैरा साहब की सम्मति इस प्रकार है-- 
Gentlemen, 
'  Atthetime in question, I decided in favour of 
Swami Dayanand Saraswati Fakir, and I believe his 
arguments are in accordance with the vedas, I think he 
won the day, If you wish it I will give you my reasons 
for my decision ina {ew days. १८३ 

' Yours obedientiv 
(Sd.) W. Thaira 
Cawnpore. 


_ २-काशी शास्त्रार्थ ( कार्तिक सं० १६२६ विः) 


- कारी पौरारिको का सुदृढ गढ है, वहां के पणिडतों की धर्म व्यत्रस्था 
सम्पूर्णं भारतवर्ष में प्रामाणिक मानी जाती है। अत एब स्वामीजी 
महाराज फे मन में पौराणिको के गढ में जाकर मूतियुजा आदि वेद- 
विरुद्ध मन्तब्यों का खण्डन करने का. विचार चिर काल से था | तदनु- 
सार गङ्गा, के किनारे भ्रमण और उपदेश करते हुए कार्तिक ऋु० २ या 
३ सं० १६२६ व्वि० (२२ या २३ अक्दूबर १८६६ ई०)को काशी पघारे । 
आर वहां जाते ही बड़े २ बिज्ञापन छपबा कर काशी के दिग्गज 
परिडतों को शांद्चार्थ के लिये आह्वान किया | मर्हाब के . आह्वान से 

समस्त नार में खलबली मच गई और सुदृढ़ माना जाने वाल गढ़ भी 
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एकादश अध्याय-काशी शास्त्राथे २५. 


चलायमान हो उठा । महाराज काशी नरेश के प्रोत्साहन से. 


पण्डितो .ने स्वामीजी से शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया और उसे की; 


तैयारी के लिये पयोप्त समय तक रातों जाग जाग कर तैयारी की। अन्तः 
में कार्तिक सुदि १२ मंगलार सं० १६२६ वि० ( १६ नवम्बर 
१८६६ ३० ) के दिन महाराज काशी नरेश की अध्यक्षता में पणिडतों की 
अपार रोना. अकेले महारथी. दयानन्द सरस्वती से शास्त्र के करने 
के लिये “आनन्द वाग” ® नामक थमे तेत्र में एकत्रित हुई । इस शाल्लाथै 
में महाराज काशी नरेश के आश्रित तथा काशी के अन्य अनेक पणिइतों ने 
भाग लिया था, जिन में स्त्रामी विशुद्धानम्द सरस्वती, पं० घालशास्त्री,: 


ताराचरण तकरत्न आदि प्रमुख थे। , 
- शास्त्रार्थं का मुरुप विषय “'मूर्तिपूजा- वेदविहित है या नदी” यहद 
था, परन्तु काशी के परिडतों ने इस में अपची विजय असम्भब जान कर 
विषयान्तर में शास्त्रार्थ करने लगे । यह सारा शास्त्राथे संस्कृत भाषा में 
ही हुआ था। - 2 
इस “काशीशास्त्रार्थ' नामक पुस्तक में इसी प्रसिद्ध शास्त्रार्थे का 
यथार्थ वर्णन है । इस पुस्तक के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता दै. 
कि काशी के तात्कालिक बड़े बड़े विश्रत्‌. पण्डित बेद विद्या से सर्वथा ; 


बिहीन थे । 


ऐतरेयालोचन पृष्ठ १२७। - £ 
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१७८ ऋषि दयानन्द के प्रन्थो का इतिद्दास 
MED dab 


दिदरित होता दै. कि इस ग्रन्थ का संस्कृत भांग अवश्य दी स्वामीजी 
महाराज को, लिखा हुआ है । निस्सायं, निस्सतम्‌, कोलाहाल आदि 
अनेके अन्यत्र अप्रयुक्त असाधारण पद इसके सुद्‌ प्रमाण हैं 


-:”.. _.. ¬ प्रथम संस्करण 


जनवरी सन्‌ १८८० ६० सं०:( १६३६) के 'आयदपण? पत्रिका के 
पृष्ठ १० से.ज्ञात होता दै कि. काशी शास्त्राथे का प्रथम संस्करण सुशी 
हरवंशलाल के स्टारभेस काशी से स० १६२६ वि० में प्रकाशित हुआ था 
झर बह सम्भवतः ' संस्कृत भाषा में ही प्रकाशित हुआ था। "याय 
दर्पण! का लेख निम्न प्रकार दै- 
 ॥अब हम इन सब भ्रम की वातों के नाश के लिये उस शास्त्राथे 
को जिसको मुंशी हरवंशलाल ने सं० १६२७ में छपवाया था शुद्ध 
करके और उस पर कितने एक नोट लिख के यहां आय भाषा 
झर उदू में टीक ठीक प्रकाशित करते हें? . 
` यह अनुबाद आयद्पेण” के उपयु क्त अंक के पृष्ठ १०-२० तक 
प्रकाशित हुआ है। काशीशास्त्रार्थ कें जो संस्करण वेदिक थन्त्र:लय में 
छपे है, इनमें आर्यदपण घाला भाषानुंबाद ही छपा है। आार्यः्पण के 
इसी अंक में पष्ठ २१ से २४ तुक 'एडीटोरियल नोट्स? के नाम से एक 
नोट छरा है। बही नोट अति स्वल्य भेद से बवेमान में मनेजर वदिक 
यन्त्रालय के नाम से भूमिका रूप में छपा मिलता है, परन्तु खं० १६३७ 
१६३६ वाले संस्करणों की भूमिका के अन्त में 'मेनेजा वेदिक यन्त्रालय, 
को नाम नहीं है 
वेदिक यन्त्रलयं से काशी शास्त्रार्थ का प्रथम संस्करण सं० १६३७ 
में प्रकाशित हुआ था । वस्तुतः यह काशी शा स्त्राथ का द्वितीय संस्करण 
थो | क्योंकि इस का प्रथम संस्करण काशी निवासी मुंशी हरवंशलाल ने 


अपने स्टार प्रेस में सं० १६२६ में प्रकाशित किया,था, यह हम 


उपर- पर लिव चुकते हैं । तदनंन्तर बोदिक _ यन्त्रालय से काशी 
का. दूसरा संस्करण सं० १६३६ में प्रकाशित हुआ ।-चदिक 
यन्त्रालयः के तात्कालिक प्रबन्धुकत्ता सुशी समथेदान को स्टार प्रस 
म॑ छपे.सं० १९२६ . वि० वाले संस्करण का. ज्ञान नहीं था, अत 


एव धसने सं० १६३६ में छपे संस्करण पर द्वितीय संस्करण छाप 
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द्या । सं० १६३७ वाले संस्करण पर संस्करण की कोई संख्या नहीं 
छपी थी । शताव्दी संस्करण भाग २ पष्ठ ७६७ के सामने काशी शास्त्रार्थ 
के विभिन्न संस्करणों के छपने का जो काल छापा है उसमें सं० 
१६३७ वाले संस्करण का उल्लेख भूल छूट गया है । 


उदू` अनुवाद 

'झाय रपण जनवरी १८२० इ के अङ्क में काशीशस्त्राथे का जो भाषा 
तुबाद छपा था उसके साथ ही दूसरे कालम में इसका उदू अतुवा- 
सी अकाशित हुआ था। यह उदू अनुवाद सु'शी बख्तावरसिद तात्का- 
लिक प्रवन्धकरंग वेदिक यन्त्रालय का किया हुआ है। आपाद सं० 
१६३७ में छपे यजुचेदमाष्य के १५ वें अंक के अन्त में वेदिक यन्त्रालय 
से प्राप्त होने वाली पुस्तकों की सूची में 'काशीशास्त्रार्थं भाषा वा 
उदू =) छपा है इससे ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त “आर्य दर्पण? में छपा 
हुआ हिन्दी उद भाषा युक्त काशी शास्त्राथे पथक्‌ पुस्तकाकार भी 
छपा था। ——— 


३-हुगली-शास्त्रार्थ और ्रतिमापूजन-विचार ( चैत्र सं १६३०) 


सं० १६३० के प्रारम्भ में भी स्व्रामीजी महाराज का शास्त्राथे 
प्रतिमा पूजन विषय पर ( संस्कृत में ) पडिएत ताराबरणं तकरत्नजी के 
साथ हुआ था। तकरत्नज उस समय महाराज काशी नरेश की राजसभा के 
प्रतिष्ठित पण्डित थे वे जिला चौत्रीस परगना बङ्गाल प्रान्त में 
साटपाड़ा+ नामी स्थान के निवासी थे जो कि हुगली नदी के बांग्रे तट- 
पर संस्कृत का अच्छा केन्द्र है। - पट 

उक्त शास्त्रार्थ सङ्गलवार चेत्र , शुक्रा ११ सं० १६३० वि०(८ 
अप्रौल १८७३ ६० ) को हुगली में हुआ था । यही शास्त्रार्थ सं० १६३० ` 
में आयभाषा में छपकर प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के विषय में 
श्री पण्डित लेखरामजी ने निम्नलिखित विषरण प्रकाशित किया दै 


io 44५५ sb i sR 
. + भाटपाड़ा नाम का स्थान हुगलीनगर से दक्षिण व पृे दिशा में 
लगभग चार मील की दूरी पर दै और हुगलीनगर वास्तव में हुगली 
नदी. के दाहिने तट पर दै, अतः दोनों स्थानों के बीच हुंगली नदी है।' 
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शॉ ऋषि/द्यालन्द! क्यो काइतिहासः _ 


४ सं० १६३० ेत्यहः शास्त्राथः संस्कृत! भाषा: में हुआ, उस्तों: 
' उसंयःउसाःअतुवाद बङ्गलातमाग्रा में मुद्रित: किय़ागग्रा,: और 
_. बहुत, शीघ्र ही-सं०- १३३०: चि® (सत्‌ १८७३. छक) में ` लाइट. प्रेसः 
बनारस ? २८ पृछकाः बा०- हरिश्‍वत्द्र. एकः मूर्तिपूज़कः ने जो किः 
गोकुलिया गोस्वामी मत में था, उसे. शब्दशः आये भाषा में छपत 
कर मुद्रित किया । आज तक पांच वार छप चुका है, परन्तु प्यक 
. पुस्तक अर्थात्‌हुगली शात्त्राथी') त्रिकयत्थो नही मिलता |” 
न परिंडत'लेंखराग' सं०' जीवनचरित्र पष्ठ'७६१ ० 
~ .यहूँ पुस्तक हिन्दी भाया! में प्रथमंवार प्रतिमा पूजन बिचार” के 
नाम से ८ २३ के आठ पर्'बाले आकाए में २८ पछी में प्रकाशित: 
हुईंथीक॥ उसके मुख 'प्रछ पर निम्न लेलःछपा दै 
| प्रतिमा, पूजन विचार 
_ श्री.मददयानन्द सरस्वती .स्त्रामी और . ताराचरण तर्करत्न का 
“ शास्त्राथ जो कि हुगजञी में हु् था । उसे बाबू हरिशचन्द्र की आज्ञा 
से बनारस लाइट छापेखाने में गोपीनाथ पाठछ ने मुद्रित किया 
"संर १७३०॥ 
 उाग्रर॥रा25 
, PRINTED AT“ THE LIGHT 00755. ? 
छ 78/8. 
: इसंपुरतक मेदो भाग हैं; पूर्वाध' ( १--१३ पृष्ठ तक) में उक्त 
हाली शॉत्त्राथोहे ओर उत्तराध ( १४--₹व तक ) में प्रतिमा पूजन पर 
स्वतन्त्रः विचार हे । 
यह हुगली शास्त्राथ ( अर्थात्‌ पूर्वार्थ भाग) फरवरी' १८८० ४० के 
पूायरपेण'  प्र्ठ' ३५-४२ तकः ( आय भाषा आरः उदूः दोनों में ), 
फिड लेखराम: संण जीवनचरित्र पृष्ठ २० १--२०८ तयाःपरिडत देवेन्द्र 
तोया खं>जीवनचरित्र पृष्ठ २३६--२३--तक छपा कै परन्तु कहीं भी 


_अपनें शुद्ध: रूप: में नहीं दे । 
® इसकी एक्र प्रति श्री पण्डित. मगत्रह्तजी बी० ५०, माडज्टीन 


लाहौर के संग्रह में थी बढ सन्‌ १६४७ के.उपद्रवों में वहीं नष्ट दो 


गई | 
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- एकादश अध्याय--सत्यधर्स विचार १८१. 


"अब यहः हुगलीशास्त्राथे तथाः प्रतिमापूजन विंचार- “विज्ञापन- 


` पत्रमिंदम्‌? इस.शीर्षक: सेः श्रीः पण्डित- भगवदराज्ञी' द्वारा सम्पादित. 


८४ ऋषि:द्यातरद“सरस्वती के पत्रः और विज्ञापन”? नामक संग्रहृ में 
पुंछ ५-२० तक' छपा हैं। इसमे पष्ठः ५-१ पंक्ति २४: तक “हुरी 
शास्त्राथ है और पृष्ठ १२'पंत्ति २५ से “ प्रतिमापूजनविंचांर??' का 
प्रारम्भ होता दै । दोनों को प्रथक्‌ पथक्‌ दशाने के लिए कुछ बिशेष 
निर्देश कर दिया 'जाता हैं तो पाठकों को अधिक सुबिधा होती । 

यहां पर ध्यान रहे कि मूल ग्रन्थः संस्कृत मे; हां लिखा गया था, 
क्योंकि ऋषिं दयानन्द उसःसमय'तक संस्कृत में ही सम्भाषणः करते थे। 

४-सत्यधम-ब्रिचार या मेला. चांदापुर 
डदूः ( १२ अग्रेलः १८७८ ३०- से: पूर्व, $); 
हिन्दीः( श्राव्रण शु० १२ सं०: ९९२७.) 

सयु'क्त प्रान्त'के शाहजहांयुर नामकः जिले में 'चांदापुर'' नामी एकः 
बी है। जो शाहजहांपुर नगर से दसःमील पर दक्षिण की' ओर है वंदी 
के मु शी प्यारेल्ाल:जीःजमींदार नेः धर्म चर्वाः के लियें एक मेला*ता० २४ 
२०, मार्च सन्‌ १८७७ ई० (चेतः शु० ५, ६ सं० १६३४:वि०) को लगाया:॥ 
इसःमेले में अनेक पाइरी; मौलवी और पण्डित. एकत्रित हुए थे. स्त्रामी' 
जी महाराज चाहते थे कि यह मेला-दोसप्ताह' तकःरहे ।' अन्त' में उतः 
को यह विश्वास दिलाया गया'कि मेल! कम से कम ५ दिन रहेगा। 
इसी निश्चय के अनुसार वे चांदापर गे परन्तु पादश्यो और मौल- 
बियो: की गड़बड़ी के.कारणःयहः मेकलाः केबल दोः दिन हीः रहा; । 

इस मेले! गें. बिचार के लिये:निन्नः पांच: बिषय' निग्रत क्रिये गये: थे 

१ ईश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से, किप्त समय, ओर किलः उद्देश्य. 

से रचा। * 

२ ईश्वर सर्वव्यापक है'या नहीं ! 

३ ईश्वर न्यायकारी और दयालुःकिस प्रकार दै. न 

४ वेद, बाइच्ल और कुरान' के ईश्‍वर का वाक्य होने में:क्या 

क स्वामी जो के १२ अप्र ल' सन्‌ १८७८ ई० के पत्र में इसका उल्लेख 
के । देखो पत्रव्यवद्दार प्रष्ठ १००। 
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१८२ ऋषि दयानन्द के प्रन्थो' कां इतिहास 


४ मुक्ति क्या पदार्थ दै ? ओर किस प्रकार प्राप्त हो सकती ? 
इस मेले में समय की संकीर्णता के कारण पूव निश्चित पांच प्रश्नों 
सें से केवल प्रथम और पञ्चम प्रभ पर ही परस्पर विचार हुआ था । 
'सत्यधर्मविचाए नामक पुस्तक में इसी पारस्परिक बिचार या 
शास्त्रार्थं का उल्लेख है। एस्तक की रचना का काल अन्त में इस प्रकार 
लिखा दै-- 
“ऋषिकालाडुब्रह्माव्दे नमश्शुक्नो दले तिथो। 
द्वादश्यां मङ्गले वारे प्रन्थोऽयं पूरितो मया ॥ 
झर्थात्‌-श्रावण शुक्ता १२ मंगलबार सं० १६३७ को यह्‌ ग्रन्थ 
पूणे हुआ।। 


यह काल मेला चांदापुर के आयभाषा में लिखने का है । उदू भाषा 


में बह्‌ इससे पूर्व छप गया था; यद्द आगे लिखा जाय गा । 

इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण हिन्दी श्रौर उदू दोनों में सं० १६३७ 
में वेदिक यन्त्रालय से प्रकाशित हुआ था । इसके बायं कालम में आयें 
भाषा और दाहिने कालम में उदू भाषा में छपा है। इस ऊपर महिने 
क्रा उल्लेख नहीं है, तथापि ऋषि के भाद्र सुदि ६ शुक्रवार सं० १६३७ 
वि० (-१० सितम्बर १८८० ३० ) के पत्र से ज्ञात होता है कि मेला 
चान्दापुर उक्त तिथि से पूव वैदिक यन्त्रालय काशी से प कर प्रक[शित 
हो गया था । देखो पत्र्यत्रहार पृष्ठ २३४ | 
, सेज्ञा चांदापूर--उदूः 

१२-अप्रेल्ल सन्‌ १८७८ के ऋषि के एक पत्र से विदित होता है कि 
मेला चांदापूर का वृत्तान्त उद भाषा में छपकर उक्त तारीख से पूव ही 
प्रकाशित हो गया था और उसका उस समय मूल्य -) था । देखो 
पत्रव्यवहार परष्ठ १००। 

यद्‌ उद अनुबाद किसने किया था और कहां से तथा किसने 
प्रकाशित किया था, यइ अज्ञात द.। मेला चाँदापुर का आर्यभाषा सित 
एक उद अनुवाद सं० १६३७: वि० ( सन्‌ १८८० ) के आयदर्पण में 
प्रकाशित हुआ था | यद उद . अगाद मुशी बख्तावरसिंह प्रबन्धकता 


. खेदिक यन्त्रालय का किया हुआ है | सन्‌ १८७० के आअ।यदप ण से लेकर 


म । आायामाषा और उद: दोनों में पथक संस्करण भी उसी समय 
त हुआ था। रसको उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं 
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| | एकादश अध्याय--जालन्धर शास्त्रार्थ १८३ - 


सन्‌ १८७७ ३० के आस-पास में बहुतेरे हिन्दू भी उद्‌ द्वारा दो बहुत 
सी वाते: जान. सकते थे,. सं मवतः- इती:-कारण उद संस्करण पहले 
निकाला-गया था. - .. .. ., मा = = कक 


५--जालन्परशासतरर्थे ( आश्‍विन सं० १६३४ ) 


पऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन नामक संग्रह के पृष्ठ ३३६ 
पर 'जालन्धर की बहस” संज्ञक पुस्त का रल्तेख मिलता है! यद ठत 
ऋषि ने १३ सई सन्‌ १८८२ को पण्डित सुल्दरलालज़ी के नाम लिखा 
था। जीवनचरित्र से ध्यक होता नि कि २४ बितात्रर सन्‌. १८७७ 
(आश्विन बदि २ सं १६३४) सोमवार के दिन प्रातः -७ बजे जालन्धर के 
| सौलबी अहमद हुसैन से स्त्रामीजी का शास्त्रार्थ हुआ था । यद-शरस्त्र.थे 
जालन्धर के सरदाए विक्रमसिदजी के सामने पुनर्जन्म. ओर करामात 
दिषय पर हुआ था । पं० देवेन्द्रनाथ संग्रृदीत ज्ञोबनचरित्र, में केषल 
| इतना हे लिखा, है कि इस शास्त्रार्थ को एक मुसलमान ने अचररा: छपवा 
दिया है। -... 5; 55 5 3 pa तिची 

पं० लेखरामजी द्वारा संगृद्वीत जीव्रनचरित्र में इसके विषय में निम्न 
लेख मिलता है-- ी 5५ 72% पया 

“यह शास्त्रा थ पहिली. बार दिसम्बर १८७७ में पळ्डाबी. 
प्रेस लाहौर में छुपा था, दूसरी बार जून जुलाई १८७८ ई के आर्य- 
दर्पण में छपा, तीसरी बार 'सिर्जो महोदय ने अपने वजीर प्रस ` 
स्यालकोट में छपवाया, चौथी बार लादौर और पांचवी बार आये 
समाज अमृतसर ने १८८६ ई? में छपवाया। खुद मुसलमानों का 
फैसला है कि मालवी साहब कामयाव नदी हुए ओर करामात सिद्ध 

नहीं कर सके ।” 222 & क 5 

[के आगे उपयुक्त शास्त्राथे अक्षरशः छापा ङ 
तजी दयानन्ददिग्बिजयाके के संबत्‌.१६३न बि० 
( इन्‌ १८८६ ई० ) में परबाशित प्रथम खसड अश ६ मे र 
म्मद मीरजामू जालन्धरी द्वारा प्रकाशित उपयु क रास्ना की श 
छपी दै, हम उसे उपयोगी समम कर वदी से लेकर नीचे उद्धृत करते द 
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१८३ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास `. 


` . “कृकीर मुहम्मद मीरजामू जालन्धरी सभ्यगणो' को इस रिसालि र 


के तशरीफ लाये और जनाब फैजमाव सरदार बावकांर(|विक्रमसिह 
साहब आहलुचालिया की कोठी में फरोक्रश होकर वेद के मुताबिक 
जिस को.बड्‌ .कलाम इलाही तसव्युर करते हैं कथा सुनाने लगे, 
फकीर ने सरदार साह ममदूह की खिदमत आशिया सें दरख्या- 
2 * स्तःकी कि स्वामी साहब और मौलवी अहमद हुसैन साहब की 
` गुफ्तंगू भी किसी माक्रली मसले में सुननी चाहिये । ये जनाब 
* समूदूहु' ने पसन्द ` किया और स्वामी जी ने भी कवूल करके २४ ' 
* सितम्बर के ७ वजे सुबह का वक्ष्त करार दियां मोलबी साहब 
~” चक्त मुअय्यनंह पर खास: व आम हिन्दू च मुसलमान शहर के ` 
` आगये मुवादसा अथात श.स्त्राथे स्त्र ख्त्राइश मौलत्री साहब 
जौ ' मसले तनासुख - और स्त्रामी जी को. मर्जी के मुताबिक मसलन 
करामात सुकरेर हुआ यान; स्रामीजी तनाएुल्ल ( पुनर्जन्म) को 
द्द * साधित -कर और मोलत्री साइव उसकी तरदीद ( खण्डन ) करें 
! और मौलवी साइब अदल कल्ला की करामात सावित करें और 
» स््रामी :साहव उसकी तरदीदः ( खण्डन्‌ ) करें गुफ्तगू शुरू होने से 
| पहले यह बात भी करार पाई की तुफेन (दोनों तफे) से कोई 
`. शख्स खिलाफ तहजीत्र (सभ्यता ) गुफ्तगू न करेगा और स्त्रामीजी 
< की तरफ से यह भी प्रकाशित हुआ। कि कोई साइब शुफूतगू खतम 
होने.पर हारजीत तसब्बुर न करे अगर करेगा तो सुत स्सिब 
4 ; ( पक्षपाती ) और:ज।हिल सममा' ज्ञायगा क्योंकि ये मसाइल ऐसे 
„ नदद हैँ कि दो तीन दिन की गुफ़्तगू में तसया हो जाय या 
. दवार जीत मुतसव्बर हो अगर हां जब-रिसाला शुफूतगू ब्राह्मी तवे 
होगा ( छपेगा ) तो खुद हाथ कंगन को आरसी का मसला दोगा 
और आकिलां खुद मेदानन्द का जुहूर जो सवाल जबाब होंगे वह 
बाद दस्तखत लाला अपीरबन्द्र साहब और/सुन्शी मुहम्मद हुसेन 
` साहब महमूद. तचा होंगे ( छंपेंगे ) बाद खत्म होने गुफ्तगू. के 
: मौढी साहब की तरफ से खिलाफ अम्ल आलमाना सरजद हुआ. 
जुर इन्साफ उसको भी- जाहिर कर देना मुनःसिं दै, और वह 
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_ एकादश अध्याय=सः्यासत्यविवे १८५ 


यह दै कि वाइ तमाम होने गुफ़्तगू के मौलवी सादूब इमाम नास” 

रुदिन के दरवाजे पर गये अर कुत्र फरिया बाज सुनाकर मुसग- 

मान हाज न से अपरे नपूद बेवजह की शुद्देर क तलबगार हुए 

. अर्थात्‌ मुसंलमःनो से बहा कि आप लोग शमी 'कोई ऐसी तज शेज 

“ करे कि जिसमे मैं जीना नहीं तो. भी मेरा दी जीत प्रसिद्ध हो जाय 

अगि अद्दिल इल्म और वजादार मुसलमान इस शुद्रत (।मध्या- 

प्रमिद्धी) दी ख्वाइश को ज दुलो का खेल समझ कर बिनारा करा हो 

ˆ -“गप्रे संगः जुलाहे अ दि वे" लोग जो. मुंग लालं अं,र “बेटे अर 

: आन बगर की लड़ाई को आदी अर हार जीउ को शुंदःत के 

शायक् हैं उन्होने मोल<। सादवं को. ब जा य.फ़ता करार दिय।, 

`. ` आर घोड़े पर चढ़कर शाइर के गजा कूर्बो में खूब फिराया अर 

` हार जीत कां गुल मचाया मगर खास दजोदार अं 'मुज्जिज 

“छ? सियो ने इसे बहुन ना पसन्द विया।” ` 

इसके बाद दयानत्दंदिग्विजाऊ प्रथम खरड ष्ठ ६२ पर बन्म्नि 

ही ॥ “ इस मुंच्राहिरो की सबाल जवात्र नाम की एक किताब है 

उसफ्गी दीत्राचा अर्थात्‌ भूमिकः की यद्‌ नकल है ज्ञो ऊपर लिखी हद 

चूं कि इसके देखने रो दी अ उल हवाल खुल जाग है इस लये अगाडी 

` के सवाल जवाब नहीं दिखे गये। उक तात्र के अंगी बडे दो 

* प्रतिष्ठित रत ने यह इरत लिखकर दस्तखव क्य हें. कि “हमारे 

| _ शेत्रह् जो मरातित्र गुर्‌ यू. मुश्नय्यन हुए थे "बंद बाक़ई यदी थे 
। ; जो इस दीवाचा में दज दै। " ६ 

| ७ ह त अमी रचन्द सात्र दु० Ca हुसेन महमूद 


६-सत्यासत्यविवेक ( आश्‍विन १६३०) ` नड 
असर इस पुस्तक में पाद 


.१८७६६८) को बरेली में हुआ था, उसका वर्णन दै । यह ”ज्ञास्त्रार्थ 
लिखित हुआ-था और निम्न विषयों पर हुआ था--. क 


रा 
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ते टी० जी० स्वाट के साथ स्वामीजी का जो: 
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शास्त्रार्थं भादा घु द: ॐ 5, ६ स॑०.१६३६ ( ता० २५, ९६, ९७ अगस्त. 
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"३८४ =¬ = ऋषि दयानन्द के प्रन्यो का इतिहास... । | 


अथस “दिन्न--आवागमऩ पर । | | 

हितीय दित--ईशवर कभी देइ घारण करता है या नहीं ९ | 

` ` तृतीय दिन- ईश्वर अपराध क्षमा करतां हैयानही? | 

३स.शास्त्रार्थ का .बणं न पण्डित लखरामजी के द्वारा संगृहीत जीवन | 

. अरित्र में इस प्रकार मिलता है.। दडून | 
४ ५५ यह .निश्चय,हुआ. कि पादरी स्काट साहब से स्वामीजी का 

शास्त्राथे दो. दोनों. ने. प्रसन्‍नता.]ब के. इसे स्वीकार किया. और २५ | 

, ; . अगस्त सोमवार का. दिन शास्त्राथ के लिए. निश्चित हुआ । यह . | 

. ` शास्त्राथःबड़ेःआनन्दपवक जैसा. कि दो शिक्षित पुरुषों में होना 

चाहिए । स्त्रामी दयानन्द .सरस्त्रतीजी और पादरी टो० जी० स्काट 

साहब के मध्य, राजकीय पुस्तकालय बरेली में तोन दिन २५,२६, । 

२७ अगस्त सन्‌ १८७६ ई० ( भादों खुदि ७, ८, ६सं० १६१६) में | 

हुया.। और लाजा लक्ष्मीनारायण साहेब खजाञची व रईस बरेली | 

इस सभा के सभापति थे। पहिले रोज आवागमन याती मसज्ञा । 

.तनाखुख, पर, जिसका स्वामीजी मण्डन करते थे और पादरी 

साहब खण्डन । दूसरे रोज इस पर कि ईश्वर देह धारण करता है, | 

जिसका पादरी साब मण्डन और स्वामीजी खण्डन करते थे । 

तीसरे रोज,इस पर ईश्वर अपतघ भी क्षमा करता है, जिसका || 

`. पादरी पादरी साहब मण्डन और स्प्रामीजी खण्डन करते थे। | 


» .  'इस शास्त्राथे की यद्द आवश्यक शाते थी कि शास्त्राये लिखित 
होगा । तीन लेखक एक स्वामीजी की तरफ, दूसरा, पादरी साहब | 

, क्री तरफ, और तीसरा सभापति की तरफ वेठकर सम्पण शास्त्रार्थ 
को अक्षरशः लेख बन्दर करते जावें । जिल समग्र एक व्यक्ति नियत | 
समय पर बोल चुके तो उसका लिखा हुआ सभा में उपस्थित जनता | 

. को सुना दिया जावे और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये 
जावें और शास्त्राथ समाप्त दोने पर सभापति के हस्ताक्षर हों। इन 

¡ तीनां प्रतियों में से एक, प्रति स्त्रामीजो के पास, दूसरी पादरी साध्व 
« के पास और तीसरी सभापति के पास सनद रहे । ताकि पीछे से 
` &थटा बढ़ा न सके । चुनांचे स्वामीजी और पादरी साहव की दस्त- 
खती अपली तहरीर को अक्षरशः प्रतिलिपि छपाई जाती है, पाठक 
अपनी बुद्धि से विचार कर अन्तिम निणय निकाल लें।'"''""""" 
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एकादश अध्या य-सत्यासत्य विवेक २१८७ ` 

इम इस शाख्राथ को अक्षरशः असल प्रति से ज़िस पर स्वामो 
जी और पाद्री साहब के हस्ताक्षर हुए हैं। उसके अनुसार स्वामोजी 
की थ्यग से प्रकाशित करते हैं इसमें एक शब्द भी परिवर्तन नहों 
हुआ है सही छापने में यहां तक ध्यान रक्खाँ गया है कि जहां 
जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर थे वहां “दः? का शब्द लिखकर उन्हीं फा 
नाम लिख दिया है पाठक दोनों महातुभावो की. बातचीत को 
सचाई की आंखों से देखें और इड को नजदीक तक न आने  दे' 
जिससे युक्त और अयुक्त का ज्ञान भली प्रकार हो जाबेः। कई 
महानुभावों ने कहा कि शाज्ञारथ का 'फज्ञ' भी प्रकाशित कर: देना 
चाहिये लेकिन हमने अपनी राय देना उचित नहीं समझा इस- 
लिए इसके नतीजे का भार पाठकों पर हो छोड़ा जाता है। ? 


यह शाखार्थं असली लिखित कापी के अनुसार ' सत्यासंत्य-विवेक ” 
नाम से उदू में प्रकाशित हुआ है इसका प्रथम संस्करण ' आायर्दूर्पण 
यन्त्रालय शाहजहांपुर में छपा था, उसका मूल्य चार. आना था ।! यद 
संस्करण हमारे देखने में नहीं आया । इसका विज्ञापन ऋग्वेद और 
यजुर्वेद भाष्य के आश्विन सं० १३३६ के ११ वे अंक के अन्त में छपा 
था। अतः इसका अकाशन शाख्रार्थ के छुछ दिन बाद ही हो गया था। 
उक विज्ञापन इस प्रकार दै-- डट 


. “सत्यासत्य विवेक ` 


_____ इस पुस्तक में सविस्तर वृत्तान्त तीनों दिन के शाह्राथ कि 
जो स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी और पादरी टी० जी० स्क्राट. साहब 
का राजकीय पुस्तकालय वरेली में, इस प्रकार की प्रथम दिन 
अनेक जन्म के विषय में, दूसरे दिन अबतार अथोत्‌ इश््र , देह 
धारण कर सकता दै इंस विषय में और तीसरे दिन ईस विषय में 
फि ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है, हुआ था बहुत उत्तम फारसी 
लिपी और उदू" भाषा में मुद्रित हुवा है। इस शास्राथ में प्रत्येक 

` विषय पर उच्तम प्रकार से खण्डन-मण्डन हुआ दे कि जिसके 
` देखने से सत्यप्रेमी जनों को सय और अरू प्रगट होता है। 
जो विद्यार्थी मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत करके गुरुराह 
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होते हैं.उनको-यह पुस्तक गुमराही से.बन्नाती.है...। ..डाक महसूल 


सहित ।)॥ मूल्य भेज;कर .मंगवा. लें, ४” 
` ७रडदयपुर-शास्त्रांथे (सादर १६३६ ) 
.. &सर्दरषि-क्ेडदयपुरःत्तिवास के सप्तय : में ल्मौलत्री ` अब्दुल  रदृमान 
/झुपसिदेफडेशट पुलिसःवतजजःअदालतःउदय्बुर के 'साथःस््रासीजी का 
का लिखित:शाख्राथहुआ:था :;। :यदःशाख्राथ ` निस्नःतारीखों' में :अ वो 
*लिखित/बिप्यों;पर-हुआ थात 
_ ३९१..सितस्त्रर-सोमब्रार श्ू८रे: (अर) - इलहामी:पुस्तक/कौ न: है: 
'ब ):सृष्टि कीःउत्पत्ति 
१३ :सित्रस्बर बुधवार» नमरः (अ) -वेद 
१ (ब) प्रकृति 
१७ सितम्बर रविवार १८८१३ वेद > 
' इस शास्रार्थ,का उल्लेख ऋषि के भाद्र सुदि .( ?) सं? १६३८ के 
पत्र में मी "मिलता । उसमें लिखा हे-- 
>> “यहां.श्री महाराएंगाजी प्रंति दिन. मिलते हैं और समागम 
करते हैं:। और एक मौलवी से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हैं और वे 
लिंखें भी जाते हैं। सो तुम्हारे पास भेजेंगे ।” पत्रव्यवहार पष्ठ ३७७। 
यह शाख्राथे भी पण्डित लेखरामजी द्वारा संग्रहीत ऋषि जीवन में 
अक्षरशः छपा है । उसके आसम में:पण्डितलेखरामजो का निम्न नोट 
छपा 'है-- 
“गुबाहिसा स्वामी दयानन्द सरस्त्रतीजी और मौलवी अब्दुल 
“ रहमान सुपरिण्टेणंडेएट पुलिस ब जज अदालत उदयपुर मुल्क मेवाड़ । 
के पण्डित वृजनाथजी हाकिम सायर मुल्के मेवाड (जो उस 
वक्त इस मुवाहिसा.के लिखने बाले थे ) ने बयान किया कि में उस 
चक्क स्वामीजी के दरमियान मुतजब (अनुवादक) भी था अरबी के 
दकीक (क्किष्ट) अल्फाजों का तंजुमा स्वामीजी को थोर संस्कृत के 
दकीक अल्फाज का तजु मा मौलवीजी को बता दिया करता था। 
'यह मुबाहिसा मैंने उस वक्त अपने .हाथ से .लिखा जिसकी दो 
असल कापी मेरे पास पैंसिल की लिखी हुई अभी तक सौजूद हैं । 
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तीन आदमी इस मुबाहिसा के लिखने वाले थे एक पण्डित वृज- 
नाथजी हाकिम साय्र, दूसरे. मिजो*मोहम्मदखां वकील, हाल 
म्बर कौँसिल टोंक, तीसरे मुँशीराम नारायणजी सरिश्तादार 
बागे कलां रुस्कारी; जिंनमें:सेःपहिले और तीसरे साहिबान की 
असल कापियां ;मको मिली.हे-ओर,जिनकी मौलवी साहब ने 
भी तसदीक की है मगर उनकी दानाई और ईमानदारी पर. अफ- 
"सोस है उस धक्क तो कोई 'मांकूल जवाब न बन आया और न. 
"बाजे अजाँ दिसम्बर १८८९ में चे बुनियाद और ,भूँठे 'हवाले, से 
'छुछ का कुछ असल'ताहरीर के खिलाफ शाया कर के अपनी दींन- 
दारी का शंबोफां दिखलाया“इस मुबांहिंसा के रोज. सामेईन हिन्दू 
"मुसलमान “खास आम की बहुतः कररत थी. यंदा तक “कि श्री 
दरबार वकुण्ठवाप्ती महराज सज्जनेसिंहजी भी मुंबाहिसा सर्माथव 
*फमोने कोः तशरीफ फमो हुए थे।” 
“इस नोट के आगे उक्त शांख्राथ छंपा है और अन्त. में निम्न नोट 
दिया है-- 
“पाण्ड्या.मोहनलालजी नें कहा कि मौलवी; साहब के.मुबा दिसा. 
के थव्वल'रोज-तो ( राणा साहब.)नहीं, आये थे सगर 
सुवाहिसा तहंरीरी होना मंजूर फरमाया थ॥। आखिर रोज श्री.हजुर, 
तशरीफ लाये ये औए'मौलबी साहब की जिद देख कर दखार ने. 
“द्रशाद फरमाया जो; कुळ स्वामीजी ने कहा है बंह.बेराक ठीक 
फिर युवाहिसा नहीं. हुआ। ।.कब्रिंराज श्यामल दासजी. ने. भी, इसकी. 
ताईद की ॥7 न 
प्रतीत होता दै यह शाक्षांथे केवल पण्डित, ल्लेखरांमजी.. संग्रहीत. 
जीवनचरित्र सें.द्दी छपा है | इसका पथक प्रकाशन भी. अत्यन्त आवश्यक 
है॥ यदि कोई प्रकाशक ऋषि के समस्त, प्रसिद्ध शाल्मार्थी' के एक. संग्रह 
प्रकाशित्त कर देवे तो ,यद्द मदान्‌ उपकार का कार्ये होगा । 


चाप प “जा 
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द्वादश अध्याय 
रषि दयान्द कै बनाये या वनवाये 


ऋषि दयानन्द के बनाये और बंनवाये हुए मुद्रित ग्रन्यों का वर्णन 
हम पूवे कर चुके । अंब हम उन प्रन्यों के विषय में लिखेगें जो ऋषि 
दंयानंन्द ने बनाये या बनवाये हैं, किन्तु अभी तक प्रकाशित नहीं हुए । 
इन॑ प्रन्थी के सम्बन्ध में हमांरा ज्ञान न दोने के बराबर है, क्योंकि 
प्रन्थ अंधुद्रित धोने के कारण हमें इस समय देखने को नहीं मिल सके । 
श्री थांचायवर पं० त्रक्षंदत जी जिज्ञासु के साथ सन्‌ १६३१ में मैने इन 
में से कुळ प्रन्थो को देखा अवश्य था, परन्तु उस समय उन्हें साधारण दृष्टि 
_ सेही देखा.या। अतः इस खमय उनके विषय में विशेष स्मरण नहीं है! 
` चदि यन्त्रालय की सन्‌ १८६१, ६२, ६३ की सम्मिलित रिपोर्ट 
जो प्रकाशित हुई थी, उसके इन्त में वेदिक यन्त्रालय में वियमान पुस्तकों 
को एक सूची छपी दै & । उक्षे अन्तिम १२ वे पृष्ठ के दूसरे कालम में 
॥श्लीमहदय़ानन्द सरस्वती कृत सवे सूची पुस्तकु ईस्तलिखिव” शीर्षक के 


नीचे: निम्न अमुद्वित पुस्तको का उल्लेख मिलता है. 
१-चतुर्बेद विषय सूची ` ६-ततिरीयोपनिषदू मिश्रित सूची १ 
२-ऋग्वेद सन्त्र सूचीं *  १०-ऋग्वेद विषयस्मरणाथं सूची १ 


३“यजुरथर्व मन्त्र सूचीः १: ` ११-निरुक्त शतपथमूल.सूनी १ 
४-अथर्षमन्त्र सूची ९१. २१२-शतपथ ब्राह्मण सूची १ 
“अकारादि क्रम से चार ` १३-घातुपाठ सूची १ 
वे और ब्राह्मणों की सूची ६ . १४-वार्तिक सङ्घे त सूची १ 

६-निरुक्तादि विषय सूची ३ १५-निघण्डु सूची १ 
७-ऐतरेय त्राण सूची १. ` १६-छरान सूची ` = 5.१ 
` प-शातरथ त्राण विषय १७-बाइबल सूची १ 
_सूची १ ८-गैन धरम सूची १ 
हक ® इस में से हस्तलिखित पुस्तकों की सूची परिशिष्ट 2) 
पर इसने दी है । व कक चक 
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=== == - रेशो अभ्यायत ग्रन्थ _ १६१ 


इस सुची के अतिरिक्त स्वामी जी के हस्तलिखित 'परन्थों की एक 
आर सूची छपी है। यह परोपकारिणी समां के सं० १६४२ (सन्‌ १८८४५) 
के “आवेदन” नामक रिपोटे में प्र ७.१३ तकः छपी है । उस सूची में 
उपयु क्त पुस्तकों में रो संख्या ३, १२ को छोड़ कर शेष सब पुस्तकों का 
उल्लेख है। देखो पुस्तक संख्या ११८ से १९५ तक & इनके अतिरिक्त 
उसमें कुछ अल्प पुरुककों ब भो उल्लेख मिलता है। यथा-- 
१९--४४ वार्तिकपाठ सभा भर १, स्वामी जी का बड़े भाष्य से छटाया,लिखौ । 

०--५३ मनुस्मृति के उपयोगी श्लोकों का संग्रह, पुस्तक १ जिखी । 


` २१७ जिदुरप्रजञांगंर के उपयोगी शज्ञोकों का संग्रह पुस्तक १'लिखी । 


२२-5१ आ.षंधियो' का यादी पत्र स्ताभी जी के लिखे हुए १। 
२३--८३ कुरान हिन्दी भागा में अजुबाद,. स्वामी जी का बनाया 
हुआ लिखी १। 
९४६४ प्राकृत भाषा का संस्कृत भाषा के साथ अनुवाद अस्त उप्रस्त, 
स्गमीजी का बन या, लिखित पुस्तक १। 
२४--६४५ जैन फुटकर शज्ञोक्ों का संग्रद स्त्रामी जी कृत लिंखी १। 
२६--६६ रामसनेद्दी मत गुटका लिखा १॥ : 
ऋषि दयानन्द द्वारा लिखे या लिखवाये हुए इन २६ असुद्रित ग्रन्थों 
का उल्लेख परोपकारिणी सभा के पुराने रिकाडं में.मिलता है.। इन २६ 
पुस्तको' में से क.न कं.न सी: .पुरवक इस सम्य परोपकारिणी सभा के 
संग्रह में सुरक्षित है, यह हम पूर्णतया - नहीं जानते। 5: ' ` 
आवचायंबर श्री पं० त्रक्मदत्त जी जिज्ञासु की नोट दुक में! निम्न 


| मुद्रित हस्तलिखित पुस्तकों का नाम निर्दिष्ट है-- 


१-चतुर्वे द विषय सूची ८-इञ्भरीज्ञ की सूची 
२-ऐतरेय ब्राह्मण सूची ६-कुरान की सूची 
'३-श॒तपथ विषय सूची - १०-जेनमत श्लोक 
४-ऋग्वेद विषय सूची . .. ` ११-ऋग्बेद्‌. सूक्त सूची 


- ५-अथर्द काण्ड १६,२० विषय सूची १२-शतपथ शिक्षष्ट प्रतीक सूची, 


६-एऐतरेयो पनिषद विषय सूची ३-निरुक शतपथ की ।मूल ,सूची 


~ 


& इस सूची क॑ लिये देखो परिशिष्ट १, पृ २ ३ 
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६२२२ छवि दयानन्द के मत्यो:का इतिदास 
८5 १४-बःर्तिकपाठ अठों. अध्यायों का; १६-मधामाप्य- का सं रेप 


(5 Fi | सापाचा 
४. ¦ ` १-तु्ेदविषय-द्ची ( सं० १६३३) `` 
` ऋषि:दय नन्द ने अपना वेदम ष्य , रचते रो पूर्व चारो वेरो की 
एक बिषयसूची- तैयार की थी,, जिसमें .प्रत्येक सूक्त या अध्याय क 
६६: बिषयो'- का स्थूल, रूप. रो संग्रह किया था । यह वेरभ ष्य को प्रारम्भि 
"रूपरेखा है। अनेक स्थलो. में वेइभाष्य में इसरो. भिन्ना है। कुड 
, भिन्नता होने पर भी यद ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दै । ऋग्वे के अ शिष्ट 
` भाग तथा साम और अथर्व के. रत सूक्तो के दिपत्र १ ज्ञ;न इससे 
अले प्रकार हो सकता है । अदिष्यत्‌ में वरअ ष्य रचरे व ले विद्ध ना' 
` को इसरो पर्याप्त सद्दायता मिल समता दै। अतः इस न्य का प्रकाशित 
होना अत्यन्त आवश्यक है। । : 
` ` यह ग्रन्थ सफेद फुल्उकेप कागज की कापी पर जिल्ला हुआ है। 
पस 00. त | 
* ऋषि दयानंन्द अपने भांदों वदि ४ सं० १६४० के पत्र में लिखते १-7 
... “आग्बेद का चँथा अष्टक भी'पूरा हो गया। पांव अष्टक के एक 
“अध्याय कल पूरा होगा अं छठा मण्डल आज पूरा हो गया । परमे ध 
"छो कृपा से १ वर्ष में सव ऋग्वेद पूर दो.जायगा आर एक वा डेढ़ वष 
* साम और थयर्व में.लगेगा ।” पत्रव्यत्रदार पृष्ठ ७०६ ` 
. इससे व्यक्त होता है कि या ऋषि का जीवन आर: रइता तो बे 
£ “हाई बर्ष-में चारों वेदी का भाष्य कर दते। ई 


‘= 
न णा 


२--कुरान काःहिन्दी अनुवाद ( कार्तिक १६३५) 
ईसाइयो* की धर्म पुस्तकःचाइतरल के पद्रियो' द्वःरा किपर हुए हिन्दी 
अनुदार ऋषि दयानन्द के.काक्ष में पं गये थे अंतः उस ही समीक्षा-करने 
में ऊहेंकोई' विशेष कष्ट नदीं /हुआ,। कुरान का. दिन्दी, अतुन्ग द. उस 
संमय नही हुआ था | अतः मुर्सलम;ना' क्र मत की.स.0क्षा के लिये-उसझा 
हिन्दी अजुबाद आवश्यक थी । ऋंबि:.दुयनन्‍्द उद या चरती 
"फारसा नदीं जानते थे, अंत एवं उन्होने सर्वे प्रथम कुरान का दिन्दी 


डी 
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र : द्वादश अध्याय--अंमुद्वित ग्रन्थ ----- Dri दाई 
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अछुवाद कया । यद अजुपार किउ से करवाया यह विद्वित नहीं है । 
परन्तु ऋषि दयानष्द के एक पत्र से ज्ञात होता है कि इत अजुत्राद का 
संशोधन सुरी मनोदरंलाज जी रईज गुडदट्टा पटना नित्रांसी ने किया 
था । झु शेजी अरबी के अच्छे विद्वान्‌ थे । ऋषि का पत्र इस प्रकारं दै 


“भुशी मनोहरलाल जी [ आनन्दित ] रहो,। ` . 


आपले जाइये सब, परन्तु जितना शोधा. जाय उतना भेज 
दें बा सब को शोय के शीघ्र सेजिय्रेगा | क्यों इस श काम हमको. 
बहुत पड़ता है। और जगन्नाथ के हाथ और भी सत्र पूरे पत्रे भेजते 
'हैं। आप संभाज़ लीजिये । ब र a, 
वि० सा० ३० मंगत १०४ से लेकर १२४ प सत हैं (र 
पत्रव्यवहार पृष्ठं १६० | 
यहां सवत्‌ कां तथा महिने के नाम का पूर्ण उल्ज्ञेब न होने से पत्र 
का काल सनिरग्ध है। मागो शीरे ३० मं ज्ञ सं० १६३% में था, सा ३० 
संगल १६३६ में पड़ा था । $ क ® 
मुशी मनोहरलाल जो से स्त्रांमी जी का पुराना परिचय था। सं० 
१६२१ वाले सः्यार्थप्रकारा के लिये कुरान मत समीक्षा का जो १३ थां 
समुल्ल[स लिखा था, उसके विषय में स्वामी ने इस - प्रकार लिखा था-- 


“जितना हमने लिखा है इसको. यथात्‌ तज्जन लोग विचार 
करें, पक्षपात छोड़ के तो जैता हमने लिल्। बैस ही उनको 
निशवत होगा | यह कुन के विषय में जो लिख, गया है सो पटना 
शहर ठिझांना शु३हट्टा में रदने वाले सुशी .मनोइरलाल जो कि 
अरबी में भी पण्डित हैं उनके सहाय से और निश्वय करके कुरान 
के विषय में हमने लिखा है इति |” पत्रव्यवद्धार ४४२६ टिप्पणी १ 
श्रीमती परोपकारिणी समा अजमेर के पुस्तकालय में महर्षि दारा 

करवाया हुआ हिन्दी: कुपन विश्रमान है। यह पुस्तककार में देशी 
कागज पर लिल्ला है, इसकी जिल्द बंधी हुई दै। इस - कुरान के अन्त में 


. लेखन काल “कार्तिक शुक्ला ६ सं० १६३५ ( ३ नत्रम्बर १८७८)” लिखा 


है । अतः यद निश्चित है कि यह अन्य कार्तिक १९३५ में तैयार हो 
गया था । 5 कप, {te 


| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


१६४ ऋषि दयाचनन्दः के प्रन्यो' का इतिदास 
ऋषि हिन्दी कुरान छपानाः चाहते थे। 


`` अषि दयानन्द ने २४ अप्रैल सन्‌,१८७६ के पत्र में दानापुर के बाबू 
माधोलालजी' को लिखा या-- | 2 
व कुरान नागरी में पूरा तैयार दे, परन्तु अभी तक छापा 
नहीं गया 7? पत्रव्यवहार पृष्ठ १५३ । 
इस पत्र से व्यक्त,होता दै. कि ऋषि, दयानन्द कुरान.के इस हिन्दी 
अनुबाद को प्रकाशित, कराना, चाहते थे । र 
र . सुफे.स्मरण . थाता है; कि. सन्‌ १६३१ ,में. जप्र आचायवर श्री पं० 
र ब्रह्मदत्तनी ऋषि के हस्तलेख देखने अजमर पघारे थे,.उस समय ऋषि 
2. के अस्त व्यस्त दशा में . पडे, हुए हुस्तललो'.को संभालते. हुए मैंने कुरान 
का एक हिन्दी अतुवार और भो देखा था । वह नीले फूलस्केप साइज 
४ पर लिखा हुआ था । सम्मब है, बह प्रथम सत्यर्थभकाश लिखते समय 
$; तेयार'कराया गया 'दोगा। या इसी अनुवाद की रफ कापी होगी । ग्रन्थ 
लिखते समय उसे पुनः देखने का 'सेभाग्य नदीं मिला'। 


RR 


, ३=शतपथ र्लिष्ट:(१) अतीक छचो : 
यदद सूची पृष्ठः१५-३१ तक ४७. यृष्ठों!में समाप्त हुई है। 


कि न लत 


.... ४-निहंक्त -शंतपथ की मल सूची 
इस सूची में:१६ पृष्ठ दै! 

" ५--वार्तिकपाठसंग्रह 
महाभाष्य मेँ से:वातिको . को.छांटकर इसमें .प्रथक्‌ संकजतन किया 
Ee | इस. पूरे घाटों ,'अभ्यायों, केबारिकों' का.संग्रद है। इस के अन्त: 
के हस्ताक्षर हैँ । बह , फेन. व्यक्ति ` हे, इपका हमें कुळ 
इसका नाम कोई व्यक्ति स्वामीजी के.पास लेखक 
ने यद कार्य कराया हो । 


७ FT 0s था 
0000 
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द्वादश अध्याय--ऋग्वे३ के कुड सूक्तों का अनेकार्थ १६४ 


६ महामाष्य का संक्षेप 


यद्‌ ग्रन्थ १३४ ठो में पूर्ण हुआ दै । इसमें पूरे महाभाष्य का 
उपयोगी अंश को संक्षिप्त संग्रह है। सम्भव हैं, इसका संग्रह स्वामी ने 
अष्टाध्यायी भाष्य की रचना के लिये कराया ददो । 


` (एक महत्वपूर्ण अमुद्रित कृति, - 2 | 
७-ऋग्र के छुआ सक्कोका अने कार्थ तिळ 
- ऋषि दयानन्द ने सं १६३३ में लाजरसं प्रेस काशी से वेदभाष्य के 


"नमूने का एम अंक प्रकाशित रिया था । उसमें ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के 


प्रत्येक यन्त्र के दो दो बिस्तृत अर्थ किये थे। उसी ढंग का अगले कुळ 
सूक्तों का किया हुआ भाष्य भी परोकारिणी समा के संग्रह में सुरक्षित 


. है।बेद्भाष्य की दृष्टि से यद ग्रन्य अत्यन्त सद्व प्ण है। इस का 
- प्रकाशन शीघ्र होना चाहिये । * 


हमारी तो य मनोकामना दै. कि ऋषि के लिखे हुए या उनकी 
प्रोरणा से लिखे गये एक एक अक्षर की रक्षा करना परम आवश्यक है। 
पता नहीं किस अन्ध के किस कोने में कोई आपूर्य रन्न. डिपा हो, 
जिपमें ऋषि की बुद्धि का विशेष चमत्कार हो । अतः प्रत्येक ग्रन्थ का, 


“ नहीं नहीं एक एक अचर का मुद्रण होना आवश्यक है, जिससे बंद चिर 


स्थायी हो सके । ऋषि के ग्रन्थो का संम्पादन उच्च कोटि के विद्वानों 


` केदारा होता चाहिये।. . ` ३ द 


| 


WADIA 
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जञयोदशः अध्याय 
पत्र, विज्ञापन तथा व्याख्यान संग्रह 


ऋषि दया नन्द के लिंखें और लिखत्राये' हुए मुद्रित तथा अपुद्वित 
समस्त प्रन्थों का. कणन. हमं पिछले अध्यायों में कर चुके हें । इस 
| अभ्याय में ऋषि दयानन्द के लिखे पत्र और बिज्ञापन तथा उनके व्या- 
स्यानो के जो संग्रहे प्रन्थ प्रकाशित हु हैं, उनश संते से उले 
“बु न 
` `` ` पूत्र और विज्ञापनों के संग्राहक 
:. ; ऋषि दुयानन्द ने अपने; जीवनक ल. मेः सदो. पत्र लिखे और 
अनेक विज्ञापन छुपवाये। उनके संयह का कार्य नित्न: मदाएुअःवों ने 
क्यै . 
`... श्री पणिडत्ः लेखरामजी 


श्री पंण्डित लेखरामे जी ने ऋषि दयोनन्द के जी रनच तत्र लिखने; के 
लिए माय उतर भारत में भ्त ए किये थो उन्ही रे ख. के जीन 
को, पटना: के संध्रद के साथ साथ ऋषि. के हि.खे हुए! पत्रों! अर 
विज्ञापनों को भी संग्रह किया था | वह संग्रह उनके दरा सझृशित 
उदू भाषा में प्रवाशित ऋषि दयानन्द के बृह जीवनचरित्र में प्रलंग- 
चश यत्र तत्र छपे हैं 


Se 
टा शाक 


NE 
ERT Bi 


२-श्री. मद्मातरमा, युंशोरामजी 


वामी श्रद्धानन्दजी का पूबे नाम महात्मा सुन्शीराम 
[यानन्द्‌ के अन्या के नाम लिखि गये तथा अन्य 
लिखे गये उभयविधि पत्रो का संप्रद छिया 
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धा । उनमें में कु पत्रो को उन्हाने अपने “स इभमंप्रचारंक के सेट १६६६ 
के कुछ अंगो में प्रका रित. किया! था ! तत्पशातें, सं० ६६६६ में ही 
उन्दने “ ऋं विं दयानन्द का पत्रव्यवहार नांम से. कुंडू पत्रो' का 
खंर छपवायाः था । यथेपि इसे संग्रह में ऋषि कें अपने लिखे हुर्ट पत्र 
बहुन स्वल्प हैं , अधिकतर पत्र ऋषि के नाम भेजे! गए: परिभिन्न 
डयि के हैं, तथापि यह संअंद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण! है। इस संग्रह की 
भूमिका रोः विदित होता. है किं श्री महातमा मुन्शी रामजी कें प(स' और 
भा बहुत रो पत्रो' का संग्रद था । जिसे वे द्वि पीय भांग में आपना! चांदते 
थे।-उनके स्त्र्गबास के अनन्तर वह संप्र कद्दा गया, इसडा हमें कोई 
ज्ञान नदीं । कीय 


इरा पंश्डित' भगवद जी 
आएनेःसं० १९७२-से ऋषिः दयानन्दः केः पत्नो' और: विज्ञापनों 
तथाःऋषिःके जीवन काय, से' संस्चन्धः र बतेः ब्राज्ञी- अन्य साम्रप्रियां का 
अनुसन्धान तथा संग्रह प्रार्म्भःकिया'। उन्होंने सं” १६७५, ६६७६; १६४' 
१९८४ में कमरः चार भागों में ऋषि के स्पलिखित' २४६६ पत्रों, झर 
-चिज्ञापनो' श संतह परका शितः रिया इसके अनःवर- औं वे" शुनेः शने 
_ इसी-कःय केःअनुसन्ध न'में'लगे रदहेः| 'सं० २४०२ तक: झाके पाख जगः 
र ५५० पत्रो: ओर विज्ञापन का संप्रइऱ्ही.गया-था ।' 
माननं यप णिडंतर्ज ने उपलट्धंसंमस्त पत्रो काः क्रमशः” सम्पादन 
करके रा माल कपूर ट्रस्ट बाडर क दारा. उनका: अकाराः किया ॥ 
यह संत्‌ ट्रस्ट ने सं० ९००२ में २०५३० अठ पेजी आहार: के" ४४७ 
पृष्ठो' में छपवाकर प्राशि किंयाँ। 
माननीय परिडतजी से ऋषि दयानन्द, के” प्रामाणिक जीत्रनवरित्र 
लिखने के लिए भी बहुत सी सामंग्री पत्रो क अनुसन्धानकाक्ष में संग 
हात करती थी और बिसे व्यवेश्थितकरत ही वाटते थें कि संर २००४ . 
में देरा भागे-ऑ नित मर्का उपद्रवी, में बढ सम्पूर्ण महण 
. सामग्री सांडलं लाह में ही छूट गई । उसंक सा हो ' ऋषि: दुय 2900 
` 5 नन्द क हृस्तलिखितँ शतशः असला पत्रं अरऋंषधि के नो मा अयि हुए 3 ग 
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श्श्ष्द - - ऋषिःदयानन्द के अथि का इतिहास 
TM 


अन्य व्यंक्तियो' के पत्र नष्ट हो गये । आयसमाज के [इतिहास . में यह 
एक ऐसी दुःखद घटना दै कि जिसका पूरा होता सवथा असम्भव दै। 

: यह बड़े सौभाग्य की बात है कि.श्री माननीय पण्डिजी के पास 
ऋषि के लिखे हुए जितने पत्र और विज्ञापन संग्रहीत थे, वे कुळ ` कोल 
पूर्व ही रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हो चुके थे आर - उसकी 
कुछ कापियां बाहर निकज्ञ चुकी थीं । अन्यथा आर्य जाति ऋषि के 
“इन महत्त्वपूर्ण पत्रों से ओ बंचित रह जाती : और पण्डितजी का सारा 
(परिश्रम निष्फल जाता । 4; 

४-श्री महाशय मामराजजी 

श्री महाशय मामराजजी खतौली जि० मुजफ्फरनगर के निवासो 
हैं। आप में ऋषि दयानन्द के प्रति कितनी श्रद्धा भरी है यद वही जान 
सकता दै. जिसे उनके साथ रहने का सा भिला हो। वे ऋषि के 
"कार्य के लिये सदा पांगल से बने रहते हैं श्री परिडन भगवइद्तजी ने 
जो पत्रों का भह्दान्‌ संग्रह किया था, उसमें आपका बहुत वड़ा. भाग है । 
आपने जिस धेयं और परिश्रम से ऋषि के पत्रों की खोज और संग्रह 
किया दे, चहद केषल आप के ही अनुरूप दै । यादि श्री पण्डित मगत्रदराजी 
:को आप जैसा कमंठ सहयोगी न मिलता तो वे कदापि इतना बड़ा संग्रह 


, नहीं कर सकते थे। आपने भी ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज से 


सम्बन्ध रखने बाली पुरानी सामग्री का महान्‌ संग्रर किया था और 
'उसका. अधिक.अंश श्री पण्डित भगपरदतजी के दी पास , माडलटीन 
( लाहौर.) में रक्खा हुआ था अतः इनका त्रहुन सा संग्रह भी वहीं नष्ट 


—— ़सस ~ 


OR Ado: चमूपति जी एम.ए; ` 
` श्री पण्डित चमूपतिज्ञी को ठाकुर किशोरसिद का. एकं संग्रह . प्राप्त 
हुआ था। उसमें ऋषि दयानन्द्‌,के.तथा अन्यों के ऋषि के नाम लिखे . 
हुए कुळ पत्रों का संप्र था । उसे उन्होंने सं १६६२ में गुरुकुल'कांगड़ी 


व किया है। यह स भी गइत है। 
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त्रयोदश अध्याय--पत्र विज्ञापन ओर व्येस्थिनि संप्रा १६३ 


ऋषि दयानन्दः के समरत उपलब्ध पत्रों और विज्ञापनों का संग्रह 

हमने ऊपर ऋषि दयानन्द के पत्रों औए विज्ञापनों के यनेक संग्रद- 
कर्ता विद्वानों का उल्लेख किया है। इन्होंने यथा” अबसर अनेक पत्रो 
ओर विज्ञापनों का संग्रह प्रकाशित किया । उनमें ऋषि ' दयानन्द के 
जितने पत्र -और विज्ञापन छपे हैं, उनका तथा. अन्य उपलब्ध अभुद्रित: 
पत्रो' और विज्ञायनें का बई संतः रामलाज्ञ कपूर ट्रस्ट' लादौर से 
२०५३० अठ पेजी आकार के ४४० पृष्ठो में प्रकाशित हुआ है । ' इनको. 
सम्पादन-आरयंसमाज के विख्यात पण्डित्‌ और भारत के प्राचीन इति- 
हास. के थुरन्धर विद्वान्‌ श्री. पण्डित भगवद्दत्तजी ने कियां' है यहद. हम 
पूर्वे लिख चुके हैं । टि 

म पत्रों की महत्ता 

किसी भी स्वर्गीय व्यक्ति के जीबन: और' उसकी महत्ता को जानने 
के लिये.उसके द्वारा लिखे गये पत्रः अत्यन्त उपयोगी साघन होते हैं। ` 
पत्रों में प्रत्येक व्यक्ति अपने बिचार अत्यन्त विस्पष्ट और सरलता से 
प्रकाशित करता दै । इस दृष्टि से पेत्र फा. महत्त्व उसके “द्वारा लिखे गये 
अन्थो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। ऋषि दयानन्दःके पत्नो' से“अनेक 
ऐसे मद्दत्व पूर्ण विषयोः और घटनाओ' पर प्रकाशःपढ़ता है, जिन पर 
उनके लिखे हुए. ग्रन्थो और जीवनवरित्रोः से कुठे मी प्रकाश . 
नहीं.पड़ताअ ' | 

ऋषि:दयनन्‍्द फरे इस पत्रो' औरं विज्ञापनो' से जिन जिन विषयो पर 
प्रकारा पड़ता है, उसका. निर्देश इन - पत्रो के सम्पादक माननीय पण्डित 
भारदच्ताजी ने अपनी विस्तृत भूमिकाःमें बिस्तार से लिखा है। इसलिये 
दस उसका यहाँ पिष्टपेषण करना अनुचित सममते हैं। हम पाठकों से 
अनुरोध करेंगे कि: वे एक बार: उस भूमिका को आदि से अन्त तक 
झत्रश्य देखें। पत्रों की महत्ता का दिग्दर्शक मेरा भी एक लेख 
झायजात्‌ लारौर के सं० २००३ फल्गुन मास के अंक में छपा दै। 

इस ग्रन्थ के अवलोकन से भी पाठकों को इन पत्रो की महत्ता कां 
कु परिचय अवश्य हो जायगा । हमारे इस मा का मुख्य आघारं 
वस्तुतः ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार ही' है। इसके बिना यद महत्तव- 
पूर्ण अन्य कदापि नहीं लिखा जा सकता था । न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ऋषि दयानन्द के व्याख्यानों का संग्रह 
ऋषि.द्यानन्द ने अपने , प्रचार काल में कई सहन व्याख्यान दिये 
हो'गे, परन्तु उनकी रिपोर्ट सुरक्षित न रखने से आये जनता उन उपयोगी 
i विचारों से जो व्याख्यान में कहे गये थे वञ्चित रह गई उनके सारे जीवन- 
कालमें केबल एक ऐसा अवतर आया जिसमें उनके व्याख्यानां का संत्तेप 
संगुदीत किया गया और वह प्रकाशित भी.हुआ, परन्तु दुभोग्यं से 
| आज वह - भी. पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । 
ऋषि दयानन्द के व्याख्यानो' के दो संग्रदों का हमें ज्ञान हुआ दै । 
| दै-दयानन्द सरस्वति नु० भाषण आर दूसरा उपदेशमञ्जरी के नाम 
i से प्रसिद्ध दै 
१--दयानन्द सरस्वति जु भाषण 
यह पुस्तक हमारे देखने में नही अ।ई। इस का उल्लेख महाशय सुख- 
गास-त्र्यम्बक्राम के श्री स्त्रामीज्ञी के नाम लिखे हुए २६-१२-१८] ८१ 
के पत्र में भिलाता. ह । पत्र का लेख इस प्रकार है-- 
, “स्वामीजी, आरम्भं से लेके आज दिन पर्यन्त आपने जिन 
sh : जिन विषयो' के ऊपर जहां जहां व्याख्यान दिये है उन सभो का 
„. संग्र,( सत्यां प्रकाश के विना अन्य ) पुस्तक के आकार मुद्रित 
होके प्रकाशित .हुआ है ? और यदि कोई लिया चाई तो कहीं से 
सिल सकेगा ! “अहमदाबाद गुजरातबर्नाक्यूतर सोसैटी” ने अवल 
दृयानन्द्‌ सरस्वति जुः; भाषण? नाम ग्रन्थ की मात्र एक प्रत उक्त 
पुस्तकालय में रखने के लिंग्रे खरीद करके ली है जिन की कीमत 
'रु० ॥)) हूँ वह पुस्तक कौन सा है--“ `? ` 
. 'म० मुशीराम सं० पत्रव्यहार पृष्ठ २६२। 
इस पत्र से ज्ञात होता है कि ऋषि दयानन्द के किन्ही व्याख्यानो 
का संग्रह उनके जीत्रन. काल में ,पुस्तकाकार छप गया था । .उपरयुक्त 
उद्धरण में निदिष्ट “दयानन्द सरस्वति नु भाषण” संग्रह गुजराती में 
छपा था, यह उसके नाम से दी व्य्रक्त है। हमने अहमदाव[द्‌ की वर्ना- 
क्यूलर सोसाइटी को पत्र द्वार इस पुस्तक के विषय में पूत्रा था । उस 
र में सोसाइटी के मन्त्री ने शिखा था कि यह पुस्तक हमारे यहां 
नह 
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२-उपदेशमन्जरी 

स्वामीजी महाराज आषाढ सं० १६३२ में पूना पघारे थे, और वहां 
आश्विन के अन्त तक निवास किया या। वहां उनके क्रमशः 
अनेक व्याख्यान हुए, जिनकी रिपोर्ट प्रति दिन वहां के पन्नों में मराठी 
में अनूदित होकर छपती रही। स्वामीजी के जीवनचरित्र से विदित 
दोता है कि पूना में उनके ५० व्याख्यान हुए थे और उनकी रिपोर्ट 
मराठी में वहां के स्थानीय पत्रों में प्रकाशित हुई थी । 

पूना के १४ व्याख्यानो का संग्रद हिन्दी आषा में उपदेशमञ्जरी के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसके कई संस्करण छप चुके दें, परन्तु अभी तक कोई भी 
उत्तम शुद्ध संस्करण नहीं छुपा | हमने इसका शुद्ध सम्पादन किया है, 
वह शीघ्र आये साहित्य मण्डल लि० अजमेर से प्रकाशित द्दोगा । 

पूना के व्याख्यानो का हिन्दी अनुवाद सब से प्रथम आयप्रतिनिधि 
समा राजस्थान ने सन्‌ १८६३ में पृथक्‌ पथक्‌ ट्रेकट रूप. में प्रकाशित 
किया था । हमें इसके सात ट्रेक्ट उपलब्ध हुए हैं, जिनमें केवलथाठ 
व्याख्यान हैं । इन का हिन्दी अनुवाद पं गणेश रामचन्द्र, नामक 
महाराष्ट्र माण ने किया था। 

उपदेशमञ्जरी के कई संस्करण बरेली से प्रकाशित हुए i उन 
पर अनुवादक का नाम पं० बद्रीदत्त शर्मा छुपा है। दमने ८. 
निविसमा राजस्थान द्वारा प्रकाशित पं० गणेश रामचन्द्र के अनूदित आठ 
व्याख्यानों की उपदेशमञ्जरी में छपे अनुवाद से तुलना की तो ज्ञात 
हुआ कि उपदेशमञ्जरी में ये ८ व्याख्यान अक्षरश: पं० गणेश रामचन्द्र 
के अनुवाद से मिलते हैं अर्थात्‌ उन्दी का किया हुआ आषानुवाद उपदेश 
मञ्जरी में छापा गया है । अतः सम्भव दै, शेष ७ ब्याख्यान भी पं० 
गणेश रामचन्द्र द्वारा दी अनुदित हों । 

आर्ष पाठविधि के उद्धारक, पदवाक्यप्रमाणज्ञ, महावेयाकरण, 

जिज्ञासूपाह श्री पं ब्रह्मत जी आचार्य के शिष्य 
सारस्वतवंशावतंत . भारदाजगोत्रीय वेदिक (धर्म के 
प्रचार के लिये उत्सर्गीकृतकाय श्री पं० गौरीलाल 
आचार्य के पुत्र युधिष्ठिर मीमांसक विरचित 
“षि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? 
नामक अन्य. समाप्त हुआ । 
छर कि ' 
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: परिशिष्ट १ 
ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थो के हस्तलेखों का विवरण 


ऋषि दयानन्द विरचित जितने ग्रन्थों का हमने पूर्व वर्णन किया है, 
उन सव ग्रन्थों के हस्तलेख इस समय प्राप्य नहीं हैं। ऋषि ने अपने 
किन किन ग्रन्थो के इस्तलेख सुरक्षित रखबाएं, इसका-कोई व्यौरा प्राप्त 
नहीं होता । स्वामीजी के अन्थो के हस्तलेखों का सव से प्राचीन उल्लेख 
परोपकारिणी सभा के दि० सं० १९४२ ( सन्‌ १८८५ ई० ) के वार्षिक 
“आवेदन-पत्र ” में उपलब्ध होता है । दूसरा उस्लेख वैदिक यंन्त्रालय 


की सन्‌ १८९१, ९२, ९३ की सम्मिलित रिपोर्ट के अन्तिम भाग में 
मिलता है । इन दोनां.स्थानों में हस्तलेखों के नाममात्र का उल्लेख है, 


विशेष वर्णन कुछ नहीं दै । 
` ऋग्वेद भाष्य और यजुवद भाष्य के हस्तलेखाँ का कुछ विशेष 


चरणेन ब्रह्मचारी रामानन्द के एक पत्र में मिलता हैं । रामानन्द ने यह. 
पत्र पं० मोहनलाल विष्णुलाल पारडया के पत्र के उत्तर में लिखा था ।- 
उक्त पत्र पौष कृष्णा ३ रविवार सं० १९४० का है । तदनुसार यह वर्णन « 
ऋषि के निर्वाण के लगभग डेढ़ मास पीछे का है । अतः यह: सब से 


पुराना और प्रामाणिक वर्णन है ।. . ; 


अब हम क्रमशः इन तीनों स्थानों मे उपलब्ध ऋषि दयानन्द विर- 


चित अन्धो के हस्तलेखों के बर्णन का उल्लेख करेंगे। 
१--आवेदन-पत्र 


संवत्‌ १९४२ के चार्षिक आवेदनपत्र पृष्ठ ७-१९ तक ऋषि 
दुयानन्द के संग्रह में विद्यमान लिखित तथा मुद्रित ग्रन्थों की सूची छपी 
है । उसके विषय में परोपकारिणी सभा के तात्कालिक मन्त्री पं० मोहन- 
लाल बिष्णुलाल पाणडया ने उक्त आवेद्नपत्र के प्रष्ठ २ पर इस 
ग्रकार लिखा है--. 
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२ ऋषि दयानन्द के ्रन्थो का इतिहास 
TT पाया \ 


“पुस्तकों की एक फैहरिस्त इसके साथ पेश करता हूँ कि जिस 

पर (क) चिह्न है यह सव पुस्तकें मेरे पास उदयपुर में घरी हें 

« और उसी के साथ दूसरी पुस्तकों की एक. फैरिस्त (ख) चिह्न की 

र जो मुंशी समर्थदानजी ने मेरे पास भेजी है, पेश करता हूँ। उसमें 
र लिखी सब पुस्तकें वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में हैं ।” 


उक्त आवेदन पत्र में मुद्रित पुस्तकों की सूची में ऋषि दयानन्द कृत 
थों के हस्तलेखों का जो उल्लेख मिलता है वह निम्न प्रकार है— 


१ वेष्टन नं० १६ दयानन्द स्वामी सरस्वती कृत सव सूचीपत्र-- 
| ५ . क्रमाङ्क ११८ चारों वेदों का अकारादि क्रम से सूची १ लिखी 
| ER: ११९ ऋग्वेद सूचीपत्र Ree 
१२० अथववेद के मन्त्रों की सूची क्क 
१२१ उपनिषदों की सूची ए 
१२२ अकारांदि क्रम से चार वेद और i 
ण ब्राह्मणों की सूची 
। ल्क १२३. ऐतरेय व्राह्मण सूची 
सय १२४ शतपथ ब्राह्मण सूची 
५ र १२५ निरुक्त सूची 
| १२६ निरुक्त और शतपथ अमूल (१) सूची „ 
| 2 - १२७ चिघण्डु सूची 
१२८ घातुपाठ सूची २ अकारादि क्रम से 
९ उणादि सूची 
१३० वात्तिक सूची `` 
१३१ ऋग्वेद के विषयों की याद के लिये सूची 
१३२ कुरान की सूची 
के १३३ बाइबल की सूची ` 
१३४ जैनियों की सूची हर 
' वेष्टन न॑० १८ श्री स्वामीजी कृत ऋग्द और यजुबंद भाष्य का 
अशुद्ध लेख अर्थात्‌ संस्कृत शाधकर भाषा बनाते का | 
वेष्टन नं० १९ श्री स्वामीजी कृत ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य का 
शुद्ध लेख भाषासद्वित जो छापने योग्य) ` | 


~ 
S 
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वेष्टन नं० २० श्री स्वामीजी. कृत .ऋग्वेदभाष्य भाषासहित, इसकी 
शुद्ध प्रति लिखी जाकर वेष्टन संख्या १९ में रखनी 
और इसी में संस्कारविधि के पत्रे हैं अर्थात्‌ उनकी 

शुद्ध प्रति करके छपवानी होगी । 
» 9 २१ ऋग्वेद, यजुर्वेद,-सौवर, पारिभाषिक, उणादि, कुछेक 
अष्टाध्यायी की संख्या और संस्कारबिधि के रद्दी 

` कागज । 
वेष्टन नं० १४ क्रमाङ्क ९४ प्राकृत भाषा का संस्कृत शब्दों के साथ 
र अनुवाद अस्तव्यस्त स्वामीजी का बनाया 
जै न अमर प्रीजी कृत लिखी 

,, ९० जैन फुटकर स्होकों का संग्रह स्वामीजी कृत 5 
i * ११ क्रमाङ्क ८१ औषधियों की यादी पत्र स्वामीजी के लिखे हुए 
„ » ९२ क्रमाङ्क ८३ कुरान हिन्दी भाषा में अनुवाद स्वामीजी का 


बनाया. लिसी | १ 
५, » ६ क्रमाङ्क ४४ वार्तिकपाठ/ सभाष्य १ स्वामीजी वा बडे 
छंटाया लिखी १ 

२--वैदिक यन्त्रालय की रिपोट 


वैदिक यन्त्रालय की सन्‌ १८९१, ९२, ९३ की सम्मिलित 
रिपोर्ट के अन्त में एष्ठ १?, १२ पर स्वामी दयानन्द कृत ग्रन्थों के 
इस्तलेखों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है 

असली कापियों की खची 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका लिखित | वर्णोचारणशिक्षा अपूणे कापी १ 

कापी १ | सन्धिविषय कापी अपूण १ 

क्ग्वेदादिभाष्यभूमिका रफ कापी नामिक १ 

* आदि से ईश्वर विषय तक १ १ 
यजुर्वेद माष्य कापी असली १ | सामासिक १ 
sub vee : 
कब हे 
ऋग्वेद भाष्य का Fe १. 

द १ 


मन्त्रो की व्याख्या पत्रे ८ १ | आख्यातिक . 
अ म याय यहां जतिलिषि की हु सेस कयी सेह प्रेस कापी से है। 


ऊ नकली का अभिप्राय यहां प्रतिलिपि की हुई 
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४ ऋषि दयानन्द के. ग्रन्थों का इतिहास । 
पारिभाषिक १ | वेदभाष्य:विज्ञापन.कापी :. १ 
धातुपाठ १ ¦ शतपथ त्राह्मण † १ 
गणपाठ १ | श्रीमद्दयानन्द सरस्वती कृत सव | 
! उणादिकोष . (१ | . सूची पुस्तक हस्तलिखित । 
! निघण्टु १. | -चतुवद विजय सूची वेर 
| निरुक्त १ | ऋ्ेद मंत्र सूची १ 
। अष्टाध्यायी मूल † ९ | यजुरथव मंत्र सूची १ 
| संस्कृतवाक्यप्रवोध , १ | अथवमन्त्र सूची. .; .. १ 
॥ भ्रमोच्छेदन १ | आकारादि क्रम से चार वेद 
। अनुभ्रमोच्छेदन १ |. और ब्राह्मणों की सूची ९ 
आर्येहिश्यरन्रमाला : ` १ | निरुक्त आदि बिषय सूची ३ 
| गोकरुणानिधि ` १ | एतरय ब्राह्मण सूची ` १ 
ही”. वेदविरुद्धमतख एडन १ | शतपथ ब्राह्मण विषक सूची .. १. i 
शाख्राथ फिरोजावाद न १ तैत्तिरीयोपनिषदादि सिश्रित सूची १ | | 
॥ शास्रार्थ काशी १ | ऋग्वेद. विषय स्मरणाथ सूची १ | 
j भ्रान्तिनिवारण १ | निरुक्त शतपथ मूल सूची १ | 
पञ्चमहायज्ञविधि 0 वाभा. सूची | 
ही सत्याथंप्रकाशं (त्त्य भक दो र । 
कि बिधि ` वात्तिक संकेत सूर्च ३ | 
| धि १ निघण्टुसूची. ३ | 
। छ स्बीकारपत्र १. | कुरान सूची १ | 
वेद्भाष्यविषयक शंकासमाधान | वाइबल सूची १ | 
निरूपण* १ | जैनघम पुस्तक सूची १ । 
 २--रामानन्द्‌ का पत्र 


॥। 
| 


ब्रह्मचारी रामानन्द का वह॒ पत्र जिसमें ऋषि दयानन्द के ऋग्वेद 
` भाष्य और यजुर्वेदभाष्य का वर्णन है इस प्रकार हे-.. . 
श्रीयुत्‌ माननीयानेक्शुभगुणगणाउलंकृतत्रह्मकम सम थश्रीमत्पंडि तव ये 
माहनलालविध्णुलालपण्ड-या5भिधेयेध्वितो रामानन्दत्रह्चारिणोऽनेकधा 
ग्रण॒तयः समुल्लसन्तुतरामिति ॥ 
† यदद ग्रन्थ ऋषि दयानन्दक्रत नहीं है । के 
«यह भ्रान्तिनिवारण की ही दूसरी कापी है ।.देखा आरो. प्रष्ठ ८ । 
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परिशिष्ट १-हस्तलेखों का विव प्‌ 

` भगवन्‌ आपने जो मुझे श्रीयत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्यवय्य श्री 

१०८ श्रीमहयानन्दसरस्म्ती स्वामीजी कृत ऋग्वेदादिभाध्य के विषयों. 

की परीक्षा करके श्रीमती परोपकारिणी सभा में निवेदन करने के लिये 

(एक सारांश) बनाने की प्रेरणा की थी सो आपकी आज्ञानुसार उसको 
चनाकर आपकी सेत्रा में समर्पित करता हूँ, अवलोकन कीजियेगा । 


इत्यलं प्रशंसनीयबुद्धिमद्वर्य्यपु 


मिति पौष कृष्ण ३, _ झुभचिन्तक . . . .. 
रवि संवत्‌ १९४० रामानन्द ब्रह्मचारी 
ऋग्वेद भाष्य | यजुर्वेद भाष्य 


श्रीयत परमहंस. परित्राजका- 
चाय्यवथ्य श्री १०८ मद्दयानन्द्‌ 
सरस्वतीजी कृत ऋग्वेदादिभाष्य 
की व्यवस्था निम्नलिखित प्रमाण 
जाननी चाहिये . 
अथात्‌ 


होगया अथात्‌ ४०वें अध्याय की . 
समाप्ति पयन्त रचा | 


` १५बें अध्याय के ११- मन्त्र 
तक का भाष्य मुद्रित होगया 
र अथात्‌ ५० और ५१. अङ्क तक । 
ऋग्वेद भाष्य १ मंडल के १५बें अध्याय के १२बें मन्त्र. 
आरम्भ से ७ मंडल के ६२वें सूक्त | से लेकर २१वें सन्त्र तक की शुद्ध 
के २ मन्त्र तक रचा गया। प्रति छपने में शेष मुन्शी समथे- 
१ मंडल के आरम्भ से ८६ | दानजी के पास वैदिक यन्त्रालय 
सूक्त के ५ मंत्र तक मुद्रित होचुका | प्रयाग में है.) 
यात ५०१ अकत १८वें अध्याय के रचे मन्त्र 
१ मंडल ८६ सूक्त के ६ मंत्र से २३वें अध्याय के ४९वें मन्त्र 
से ९१ सूक्त के ३ मंत्र तक की शुद्ध | तक छुपने योग्य शुद्ध प्रति लिखी . 


जी के पास वैदिक यन्त्रालय प्रयाग ह है 
२३वें अध्याय के ५०वें मन्त्र 


में है। ॥ त्र 
१ प्रथम मंडल के ९१ सूक्तके se बया शुद्ध प्रति मं 

४ मंत्र से १ प्रथम मंडल के ११४वें | लिखने योग्य दै । 

सूक्त के ८वें मन्त्र तक की शुद्ध | रशेवें अध्याय के ५१वें मन्त्र 

प्रति लिखी हुई छापने योग्य है। | से ६५ मन्त्र तक अथात्‌ अध्याय 


यजुर्वेद का भाष्य ` सम्पूर्ण: 
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६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास | 


१ प्रथम मंडल के ११४व सूक्त | का समाप्ति पयन्त की भाषा नहीं 
के ६ मन्त्र से १ मंडल के १२४बे | वनी । 
सूक्त के १२वें मन्त्र तक की भाषा 


२७वें अध्याय ...... अध्याय 
; बनी हुई है। 222 १ 


तक का भाष्य भाषा. बनाने के 
लिये ति ५ 
लिये पं० ज्वालादत्तजी के पास 


॥ मंडल के"""“सूक्त की समाप्ति चैदिक यन्त्रालय प्रयाग में है । 


पर्यन्त का भाष्य पं० ज्वालादत्तजी 
२ सभाषा बनाने के लिये २७बे अध्याय के अध्याय से 
बैदिक यन्त्रालय प्रयाग मं हैं। | ४०वें अध्याय की समाप्ति पर्यन्त 
। १ मंडल के १४४वें सूक्त से | का अशुद्ध संस्कृत* भाष्य बना 
७ मंडल के ६५वें सूक्त के 

(| तक का भाष्य अशुद्ध संस्कृत * में | 

बना हुआ है। 


| 
१ मंडल के ६१वें सूक्त के «वें | ३ बे 
मन्त्र से १ मंडल के ११४वें सूक्त के | से २३वें अध्याय के ४९वं मन्त्र 


| १५वें अध्याय के २१वें मन्त्र 
£ न फे (४ [ 
णवें मन्त्र के ऋग्वेदभाष्य के रदी | तक के रद्दी पत्रे. हें अर्थात. शुद्ध | 


पत्रे हैं अर्थात. शुद्ध प्रति हो गई है । ' हो गई । 79 | 
मिती: पौष कृष्ण ३ रबि सं० १९४० 


हस्तलेखो का विवरण 


अब हम ऋषि दयानन्द विरचित ग्रन्थों के उन हस्तंलेखां का 
विवरण उपस्थित करते हैं जो इस समय तक परोपकारिणी सभा के 
संम्रह में विद्यमान हैं। यह विबरण वस्तुतः उस ढंग का नहीं हैं जिस 

_ प्रकार का आवश्यक होता है, परन्तु हम इससे अधिक विवरण देने म 
असथे हैं, क्योंकि परोपक्रारिणी के अधिकारियों की हमे हस्तलेख देखने 
की आज्ञा प्राम नही हुई । अतः हमें इतने से ही इस समय सन्ताप 
करना पड़ा | हंस्तलेखों का यह अगला - विवरण अपने पूज्य आचायं 


| 
| 
| 
॥ 
। 


*य॒द्दा अशुद्ध संस्कृत से अभिप्राय उस रफ कापी का है. जिसे श्री 
स्वामीजी महाराज ने पुनः नहीं शोधा । 
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श्री प त्रह्मदत्तजी जिज्ञासु की नोट बुकों से संगृहीत किया है । उन्होंने 


दो तीन बार विशेष समय लगाकर ऋषि के हस्तलेखो को सुव्यवस्थित . 
किया था उसी समय उन्होंने उनके कुछ नोट लिये -थे। वे नोट किसी 
विशेष उद्देश्य से नहीं लिखे गये थे, केवल अपनी जानकारी के 
लिये लिखे थे, अतः उन में वह पूर्णता नहीं है जो कि पुस्तकलेखन-काय 
के लिये आवश्यक होती है । फिर भी इन नोटों से ऋषि के हस्तलेखों 
के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो जाता है । इसलिये उन्हें ही हम व्यव- 
स्थित करके इस रूप में प्रकाशित कर रहे हैं । भविष्य में यदि प्रभु की 
कपा से परोपकारिणी सभा के अधिकारियों को सुवुद्धि प्राप्त होगी और 
चह लेखकों और सम्पादको को हस्तलेख देखने आर मिलाने का अवसर 
प्रदान करेगी, तभी इन हस्तलेखों का पूर्ण विवरण हम प्रकाशित करने 
में समथे होंगे । अस्तु । भे 2 
१--आयेदिश्यरत्नमाला 
तियां सट ° 
इस पुस्तिका के हस्तलेख की दो प्रतियां है, एक अपूण और दूसरी 
पूर्ण है । 
क पाण्डुलिपि का विवरण 
प्रष्ठ- इस कापीप्में केवल ४ प्रष्ठ हैं। _ 
पंक्ति -प्रति प्रष्ठ लगभग २७ पंक्तियां हें । 
अक्षर-प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हैं । 
विशेष वक्तव्य--इस प्रति के चारों पृष्ठ स्वामीजी के अपने हाथ के 
लिखे हुए हैं । बीच-में कहीं कहीं पंसिल का भी लेख है। यह्‌ कापी 
रत्न नं० १ से ५६ (निन्दा ) तक है। 
' संशोधित कापी का विवरण सु 
यह कापी संशोधित तथा परिवर्धित है । यह हस्तलेख पूण है । 
प्र्ठ--इस कपी में १२ पर हं. । च्य 
पंक्ति--प्रति पृष्ठ लगभग २१ पंक्तिय त 
प्रति पंक्ति लगभग २४ अचार हे । 
आ में लाल स्याही से श्री स्वामीजी के हाथ का 
संशोधन और परिवर्षन पर्याप्त मात्रा में है । प्रष्ठ संख्या १० से पेंसिल 


का भी संशोधन है और वह भी स्वामीजी के हाथ का दै । 
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८ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


२--भ्रान्तिनिवारण 
इस अन्थ की दो हस्तलिखित प्रतियां हैँ । इन में एक अपूण है और 


| दूसरी पूर्ण । इन दोनों में कोई प्रेस कापी नहीं है । 
i कापी नं १ 
` प्रष्ट इस ग्रति में ८ पृष्ठ हैं । र है । 
' पंक्ति प्रति प्रष्ठ लगभग २८ पंक्तियां 
अक्षर-ग्रति पंक्ति लगभग ३१ अक्षर हैं । 
कोंगज--सफेद हाथी छाप का पतला फुल्सकेप आकार का लगा है | 


; ) भर * कापी नं० २ 

| प्रष्ठ--इस अति में ४६ पष्ठ हैं । 

हट पंक्ति--प्रति प्रष्ठ लगभग २७ पंक्तियां हैं । 

| अक्षर--परति पंक्ति लगभग २५ अक्षर हें । 

2. संशोधन- इस में लाल स्याही तथा पेंसिल का श्री स्वामीजी के 
| हाथ का संशोधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । 

भी स 

॥। ३--अ्टाध्यायीमाष्य .. अ 


अष्टाध्यायी भाष्य के तीन भाग हैं । चौथे अध्याय तक पहला, 
` पांचवा और छठे का दूसरा और सातवें का कुछ भाग तीसरा । प्रृष्ठ 
संख्या आरम्भ से दूसरे भाग अथात्‌ छठे अध्याय के अन्त तक एक ही 
जाती है 
पृष्ठ संख्या--इस ग्रन्थ में प्रति अध्याय निम्न प्रष्ठ संख्या है-- 

अध्याय १--प्र्ठ १-१२० तक द्वितीय पाद्‌ के अन्त तक । 

_ पृष्ठ १२१-२४३ तक ततीय चतुथं पाद का यह भाग नष्ट 

हो गया है। 


कागज-सन्‌ १८७७ का पतला हाथी छाप फुल्सकेप आकार का ॥ 


संशाधन--संशोधन प्रष्ठ १-१२० तक लाल स्याही का मिलता है । 
यह संशोधन पं भीमसेन.के हाथ का हैं । कहीं कहीं काली स्याही का 
संशोधनं भी है, वह लेखकाँके हाथ का है। स्वाश्रीओ के हाथ का संशोधन 
` इस अन्ध में आदि से अन्त तक, कहीं नहं है 


ड्र 
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न “प्रिशिष्ट १-इस्तलेखों का विवरण - ८५ 
अध्याय २-प्रृष्ठ संख्या २४४-३९६ तक । 

संशोधन- -कुछ नहीं - 
अध्याय ३--प्रृष्ठ संख्या ३९७-६६९ तक । 0 

विशेष वक्तव्य--इस भाग में केवल प्रथम पाद के ४०वें सूत्र तक 
आषानुवाद है । अगले भाग में प्रष्ठः संख्या दोनों ओर डाली गई है 
परन्तु सामने का प्रष्ठ भाषानुवाद के लिये खाली छोड़ा गया है। ऐसा ही 
सिलसिला अगले अध्यायों में भी वतमान है । संशोधन नहीं है । 
अध्याय ४--पृष्ठ संख्या ६७०-९२८ तक । 

वि० व०--भाषा नहीं है, पृष्ठ संख्या दोनों ओर है, परन्तु सामने 
का पृष्ठ भाषानुवाद के लिये खाली रखा गया. है । संशोधन नहीं है। 
अध्याय ५--प्रष्ठ संख्या ९२९-१०६२ तक । 

वि० ब०--भाषा नहीं है । एछ संख्या दोनों ओर है, परन्तु सामने 
का एष्ठ भाषानुवाद के लिये. खाली रखा गया है । संशोधन नहीं हैः 
अध्याय ६--प्रृष्ठ संख्या १०६४-१२३० तक। . 

वि० व०--प्रष्ठ १०७०, ७१, ७२ खाली हैं, भाषा. नहीं है । 


. संख्या दोनों ओर है । भाषा के लिये सामने का प्रष्ठ खाली है। अन्त के 


६ पृष्ठ पीले कागज पर भिन्न स्याही से लिखे गये हैं। वस्तुतः किसी 
भिन्न व्वक्ति ने अध्याय की पूर्ति करने के लिये ये पृष्ठ लिखे हैं। 
अध्याय ७--इस भाग में अष्टा ७१-१ से ७२-६८ तक सूत्रों, की 
व्यख्या है, इसकी पृष्ठ संख्या नहीं ली. गई । इस भारा की रचना 
पूवे से सबंथा भिन्न है । यह पीले मंटियाले कागज पर जामनी स्याही 
से लिखा गया है । प्रतीत होता है किसी पण्डित ने स्वामीजी के अन्थ 
को पूरा करने के लिये यह यत्न.किया है 
४--संस्कृतवाक्यग्रबो 
ग्रन्थ की केवल एक पाण्डुलिपि उपलब्ध है और बह भी 


अपूर्ण है.। 


पृष्ठ, इस में ३९ पृष्ठ हैं । परन्तु एछ संख्या १९-२४ तक बीच के 


६ प्रष्ठ नष्ट हो गये हैं - 
पंक्ति--प्रति प्रष्ठ लगभग २९ पंक्तियां हैं। 
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१० ऋषि दयानन्द के. प्रन्‍्थों का इतिहास 


अक्षर-प्रति पंक्ति लगभग २८ अक्षर हैं । 

कागज--हाथी छाप का पतला फुल्सकेप आकार का । 
लेखक--इस में दो लेखकों का लेख प्रतीत होता है। 
संशोधन--इसमें स्वामीजी के हाथ का संशोधन पर्याप्त है । 


| 

| i . . ५-यवहारमालु 

| ु इस ग्रन्थ की केवल एक हस्तलिखित प्रति है, यह्द पाण्डुलिपि 
. (रफकापी ) प्रतीत होती है । इसकी ग्रेस कापी उपलब्ध नहीं है 

| 'पृष्ठ--इस में ३८ पृष्ठ हैं 

| पंक्ति प्रति पष्ठ लगभग २८ पंक्तियां हैं। 

| अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग २८ अक्षर हैं । . 

f ., ,कागज-इस में बारीक हाथी छाप का फुल्सकेप कागज वत्ता गया है। 

:संशोधन--इस कापी में अन्त तक काली स्याही से: स्वामीजी 

महाराज के हाथ के संशोधन विद्यमान हैं । शेखचिछी की कहानी 

स्वामीजी के स्वहस्त से प्रिवर्धित है । 


६--भ्रमोच्छेदन ०७.” ` 

. इस पुस्तक का एक ही हृस्तलेख उपलब्ध है । 
! प्ृष्ठ--इस में ३२ प्र हैं | 
पंक्ति--प्रति प्र्ठ लगभग १८ पंक्तियां हैं । कट 
+ अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग १७ अक्षर हँ । 
¦ .कागज--नीला बढ़िया पतला कागज लगा है । 

संशोधन--इस में श्री स्वामीजी के हाथ का पर्याप्त संशोधन और 
परिवधन विद्यमान हे 

अन्त में स्वामीजी के हस्ताक्षर और निम्न लेखन-काल लिखा है-- 
|“. शुक्र मास. सं० १८३७ कृष्ण पक्ष २ संगलचार १८२७ । 


र | 6 छ अनुभ्रमोच्छेदन : र 
` डुस प्रन्थ की एक हस्तलिखित कापी दै । यहद कापी पूण है. । 
_____ पृष्ठ संख्या--इस में २९ प हैं 
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१--हस्तलेखों का. विवरण ११ 


“पंक्ति--प्रति प्रष्ठ लगभग २७ पंक्तियां है । 
अच्षर-प्रति पंक्ति लगभग---`-- हैँ । 
संशोधन--इस में लाल स्याही से श्री स्वामी के हाथ के पर्याप्त 
संशोधन हैं। 


८--गोकरुणानिधि 

इस पुस्तक की केबल एक हस्तलिखित प्रति है । 

पष्ठ--इस कापी में ३१ पृष्ठ हैं । 

पंक्ति प्रति प्रष्ठ लगभग २४ पंक्तियां हैं । 

अच्षर--प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हैं । 

कागज--नीला अच्छा फुल्सकेप आकार का। | 

लेखक--एक ही है । लेख सुन्दर है 

संशोधन--इस कापी में लाल स्याही से स्वामीजी के हाथ के 
संशोधन तथा परिवर्धन पर्याप्त मात्रा में हैं। 


&-स्त्रैणतद्धित 
इस ग्रन्थ का एक मात्र अपूण हस्तलेख है । 
पृष्ठ--इस हस्तलेख के केबल २३ पृष्ठ परापत होत हैं। 
पंक्ति-- । 


अचार ७०७ ७०७० ७क७# म 
संशोधन--कहीं कहीं स्वामीजी के हाथ का संशोधन प्रतीत होता है। 


१०-सोवर .. 

इस ग्रन्थ की केवल एक हस्तलिखित अति है और वह भी अपूर्ण 
है । अन्तिम १८वां एष्ठ आधा फटा हुआ 

पृ्ठ--इस में १८ पृष्ठ नि के डा 

पंक्ति-प्रति प्रष्ठ लगभग २७ पंक्तियां हैं। ': ` 

अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हैं। . ' [ 

संशोधन- लकी काली स्याही का स्वामीजी के. हाथ का अन्त 
तक है। डर 4200 22 जा 
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१-पारिभाषिक छ त? 


इस अन्थ की एक हस्तलिखित प्रति है और यह पूण है । 
* पृष्ठ संख्या-इस हस्तंलेख म ५२ 
पंक्ति-- ०००००००० | 
अक्षर 0) #७ ०७७ ७७७ ७०७७ ॥ 
कागज--पतला हाथी छाप का फुल्सकप आकार का । 
संशोघन--इस 'पर कुंछ संशोधन स्वामीजी के हाथ क प्रतीत होते 


नना 


१२- सत्याथेप्रकाश 


सत्यार्थप्रकाशा कें संशोधित संस्करण की दो हस्तलिखित प्रतियां हैं 
ये दोनों पूर्ण है । इन में एक पाण्डुलिपि ( रफकापी है.) और दूसरी 
संशोधित प्रेस कापी है । चौदहवें समुल्खास की इनके अतिरिक्तं एक 
प्रति और 
१--पाए्डुलिपि का विबरण 


पृष्ठ संख्या--इस प्रति. की प्रष्ठ संख्या आदि से लेकर अन्त तक एक 
ही है, केबल भूमिका और स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकरण की प्रष्ठ संख्या 
प्रथक्‌ है। यथा-- ; 
-९ तक भूमिका. 9 $ 
. „ १-५४२.तक १-११ समुझास . 
„ ५४३-६१७ तक १२ वां समुछास - 
६१८-७०० तक १३ बां समुछास 
७०१-७९४ तक १४ वां समुछास 
१-८ तक स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकरण 


विशेष बक्तव्य प्रष्ठ ६४५ से आगे दो प्रष्ठ बढ़ाये . हैं । प्रष् 
संख्या ६५१. गूल से दो बार लिखी गई. है ।प्रष्ठ संख्या ६५७ के पश्चात्‌ 
४ प्रष्ठ बढ़ाये हैं । प्रष्ठ संख्या ७०७ के स्थान में ७०६ लिखा गया है । 
पृष्ठ संख्या ७४२ दो वार लिखी गई है । प्रष्ठ संख्या ७७० से ७७९ तक. १० 
ष्ठ मूल से छूट गई है । विषय सवत्र ठीक है । प्रष्ट ७९४ से आगे ३ प्र 
संख्या रहित अल्लोपनिषद्‌ की समीक्षा के हैं 
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___.  परिशिष्ट १-हुस्तलेखों का बिबरण १३ 
= १-हस्तलेखां का विवरणं (३ 


° पंक्ति-अति प्रष्ठ २१-२४ पंक्तियां हैं। 

अक्षर-अति पंक्ति लगभग २३,२४ अक्षर हैं। A 

जखक--यह हुस्तलेख अनेक लेखकों के.हाथ काः लिखा हुआ है । 

कागज-दायी छाप फुल्सकेप पतला सन्‌ १८८१ का वतो गया है । 
, » सेंशोधन--प्राय: लाल स्याही कां संशोधन ऋषि दयानन्द के हाथ 
का है । यह आदि से अन्त तक बहुत मात्रा में विद्यमान है | कहीं कहीं 
पेंसिल से भी संशोधन है। पेंसिल का संशोधन प्राय: पष्ठ १-४० तक और 
३९७-५४२ तक मिलंता है; अन्यत्र प्रायः लाल स्याही का संशोधन है । 

२--संशोधित प्रेसकापी का विवरण  . 

पृष्ठ--इस कापी की प्रष्ठ संख्या आदि से अन्त तक एक ही .जाती 
हैं। चौदहवें समुछास में प्रष्ठ संख्या की कुछ अझुद्धि है यदि उसे ठीक 
कर दिया जाय तो कुल पृष्ठ संख्या ४२८.होती है । यथा-- 

१-२७५ तक १-१३ समुछास 
३७६-४६५ तक १४ वां समुछास |. 
४६६-४७३ तक स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकरण . 

विशेष वक्तव्यं--प्ृष्ठ संख्या ४१५ के स्थान में भूल से ४५१ संख्या 
लिखी गई है । प्रष्ठ संख्या ४५३ से आगे फिर “भूल से १४१ संख्याः 
लिखी गई जो १५१ तक जाती है। 

पंक्ति प्रति प्रृष्ठ ३३-३६ पंक्तियां हैं । 

अन्षर-प्रति पंक्ति ३०-३६ अक्षर हैं । 

कागज--प्रायः फुल्सकेप रूलदार मोटा कागज वती गया हैं । प्रष्ठ 
संख्या ९३-१०५ तक पतला हाथी छाप है । पष्ठ संख्या ३३७-३४४ तक 
बिना रूल का कागज है। ' 

लेखक- इस प्रति में आरम्भ से १३वें समुछास तक एक ही लेखक 
का लेख है । १४ वां समुछास दूसरे व्यक्ति के हाथ का लिखा हुआ है । 

संशोधन--इस हस्तलेख में काली और गुलाबी स्याही से ऋषि 
दयानन्द के हाथ कां संशोधन आरम्भ से १३ व॑ संमुछास के अन्त तक 
विद्यमान हैं । > सकर 40:42: 

वि० व०--ऋषि दयानन्द के आश्विन बदि १३ सं० १९४० पत्र से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने सत्याथप्रकाश के तंरहवे समुछास की प्रष्ठ २४४ 
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इ क्षि दुयानन्व केम ऋषि दयानन्द केमन्था काइ 
पु ~ ७) ~ ७ 

तक की प्रेस कापी स्वयं शोधकर प्रेस मे भेज दी थी । देखो पत्र और 


बिज्ञापन पष्ठ ५१२ तथा पूर्व पृष्ठ ३२। 
` ३--चौदहवें समुछास की तीसरी कापी 


यह पूर्वोक्त प्रेस कापी की दी प्रतिलिपि है और इसकी प्रृष्ठ संख्या 


में भी वही अशुद्धि है जो प्रेस कापी में है। इस कापी के अन्त में पं> 


भीमसेन का ८४-१८८६ का निम्न लेख है-- ै fk 
९ ° 
“यह कापी सत्याथप्रकाराः Ee पं० उमरावसिंहुजी रुड़की के 'पास 
शोधने को भेजी, तब शिवरल्न कम्प से समथंदान ने नकल कराई 
Pe सो पचास पुष्ठ के. ११०६. रोक हुए, सो ५०० सांक रुपथ के 


` हिसाव से २४) हुए, सो आज चुकाए |”: 


१३--पश्चमहायज्ञबिधि (सं० १६३१) | 

यह कापी सं० १९३१ में लिखी गई पश्चमहायज्ञविध्ति की है। यह 
कापी पूर्ण है। पच्चमद्दायज्ञविधि के ९ प्रष्ठ और भी हैं, पर वे अव्यवस्थित 
हग क 2... wear dn हाती 
प्रष्ट--इस कापी में ३१ पृष्ठ हैं। प्रारम्भ के चार प्रष्ठों में बीच सं. 
रेखा डाल कर दो कालम बनाए हैं और एक कालम को एक पृष्ठ माना है) 

पंक्ति-- TT) । पन 

अक्षर--अति पंक्ति लगभग २७ अक्षर ह| ` . , 

कागज--नीला साधारण मोटा फुल्सकेप । 


संशोधन--इस में स्वामीजी के हाथ का पेंसिल से किया हुआ 


(पर्याप्त संशोधन हैं, और आदि. से अन्त तक विद्यमान है। _ 
“न “कापी नं०-२ उव 3) 


यह कापी पश्चमहायज्ञविधि के मूल झन्त्रपाठ की है। इस में 


१३ प्रष्ठ हैं। इस पर “मूल पच्चमहायज्ञविधि ,छपबाने के..लिये नकल. 


कराई गई” ऐसा लेख है। भे 


शि 


MET ०७०० ०, ४ 55 
«८४५४३४०१०४. seg os 24 |) 
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ीीीनन्न्न््_ाााााानक्क्क्क्क्व 
१४--संस्कारविधि 
प्रथम संस्करण 


संस्कारविधि प्रथम संस्करण (सं० १९३२) की एक हस्तलिखित 
कापी है । यह कापी पूर्ण है। " 
पृष्ठ--इस कापी में ११६ पृष्ठ हैं । 
पंक्ति प्रति प्रष्ठ लगभग ३३, ३४ पंक्तिया हैं । 
अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हैं। 
कागज--नीला रूलदार फुल्सकेप आकार का कागज इस में लगा 
हुआ है। 
. लेखक--इस संपूर्ण कापी का एक ही लेखक है। : - 
संशोधन--लाल स्याही. और पेंसिल का है । स्वामीजी के हाथ का 
संशोधन भी पर्याप्त है। 
संशोधित संस्करण 
संस्कारविधि के संशोधित द्वितीय संस्करण (सं० १९४०) की दो 
हस्तलिखित प्रतियां हैं । एक पाण्डुलिपि (रफ कापी) और दूसरी 
संशोधित (प्रेस कापी ) । इन दोनों का व्यौरा इस प्रकार है-- _ 
१--पाण्डुलिपि 
यह संस्कारबिधि के संशोधित संस्करण की रफ कापी है । प्रारम्भ 
का सामान्य प्रकरण कुछ खंडित तथा अव्यवस्थित सा है। शोषं अन्थ 
पूरा है । 
प्रछ--इस की पृछ संख्या इस प्रकार है। 
-१८ तक भूमिका तथा सामान्य प्रकरण का खंडित भाग | 
९-९८४ तक गर्भाधान से अन्त्येष्टि संस्कार पयन्त । 
बि० व०--प्रृष्ठ संख्या १५९ के आगे. अनवधानता से केवल ६० 
संख्या लिखी गई है अर्थात्‌ सौ का अंक छूट गया-। इसी प्रकार अन्त 
तक ८४ संख्या चली है । प्रष्ठ १५८ से आगे ७ प्रष्ठ और बढ़ाये हैं उन 
पर प्रथक्‌ प्रष्ठ संख्या नहीं दै । तदनुसार इस कापी. में कुल प्रष्ठ १८५ 
१८४-७२०९ है ` 
पंक्ति-- Mr । DS य 
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[ति मनन कम ऋषि दयानन्द के अन्थो का इतिहास 
BONIS जाममा 


कागज--सन्‌ १८७८ तथा १८८१ का हाथी छाप का फुल्सकेप 
आकार का लगा है । 

संशोधन- इस में काली पेंसिल का सारा संशोधन स्वामीजी के 
हाथ का है। कहीं कहीं स्याही का भी संशोधन है । 

इस कापी का हस्तलेख प्रारम्भ से गृहस्थाश्रम पर्यन्त है अर्थात्‌ इस 
कापी में अन्त्य के तीन संस्कार नहीं है। 

पृष्ठ इस में आदि से गृहस्थाश्रम पर्यन्त १७२ पृष्ठ हें । 

वि० व०- अन्त्य के वानप्रस्थ, संन्यास और अन्त्येष्टि संस्कारों का 
मुद्रण पहली रफ कापी से हुआं है । प्रेस में भेजते समय रफ कापी पर 
ही प्रेस कापी की अगली अथोत्‌ १७३ आदि संख्याएं डाली गई हें। 

पंक्ति प्रति प्रष्ठ लगभग ३०, ३१ पंक्तियां हैं । ई 

अक्षर- प्रति पंक्ति लगभग ३५ अक्षर हैं । 

कागज--प्रष्ठ १७२ तक सफेंद मोटा विना रुल का फुल्सकेप 


आकार का है । - 
लेखक--आदि से अन्त तक एक ही है । 
संशोधन--लाल और काली स्याही से किया है। इस में प्रष्ठ ४७ 
तक काली स्याही का स्वामीजी के हाथ का है। 
बि० व०-_ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन मन्थ के पृष्ठ ५०४ 
पर छुपे पत्र से ज्ञात होता है कि स्वामीजी ने इसके केवल ४७ शष्ठ 


शोधकर प्रेस में भेजे थे । - 


१५--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
इस ग्रन्थ की असम्पूर्ण और सस्पूर्ण कापी मिलाकर छः हस्त- 
लिखित कापियां हें । उनका, क्रमश: वन इस प्रकार है-- 
र कापी नं० १ , 
यह हस्तलेख सम्पूर्ण है तथा इस में केवल संस्कृत भाग है । 


पृष्ठ-इस कापी की पष्ठ संख्या आदि से अन्त तक क्रमशः जाती . 


है। अन्त के व्याकरण विषय के ८ पृष्ठ प्रथक है । तथा पृष्ठ संख्या ८७ 
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ह 


१४७ हैं । 

पंक्ति--प्रति पृष्ठ लगभग ३२ पंक्त्यां हैं। 

अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग: २४ अक्षर हें । 

कागज->आरम्भ में कुछ पतलाःनीला रूलदार फुल्सकेप आकार 
का है, शेष नीला वढ़िया कागज है । अन्त के ८ पृष्ठ हाथ के वने हुए 
मोटे कागज पर लिखे हैं। a 

लेखक--इस कापी में प्रष्ठ १-६० तक एक, लेखक के हाथ के लिखे 
हैं, तथा प्रष्ठ ६३ से अन्त तक दूसरा लेखक है। बीच के प्ृष्ठों का लेखक 
इन दानों से भिन्न प्रतीत होता है। 

संशोधन--इस कापी में काली.और लाल स्याही से ऋषि के हाथ. 
का संशोधन हैं | इस में स्थान स्थान पर हड़ताल का भी प्रयोग क्रियाः 
गया है। : 

वि० व०--इस कापी में केवल संस्कृत भाग है, भापानुबाद नहीं हैं। 
विषय भी न्यूनाधिक तथा आगे.पीचे है:। 

कापी ने०२ छु 

यह हस्तलेख भी केवल संस्कृत भाग का है; यह कापी सम्पूर्ण है। 

प्रष्ट--इस में १४० पृष्ठ हैं। 

पंक्ति--प्रति पृष्ठ लगभग-३०, ३२ पंक्तियांईहें।' .. 

अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग २४:अक्षर हैं। 

कागज--प्ृष्ठ ३१ तक नीला बढ़िया चिकना. रूलंदार फुल्सकेप 
आकार का है, आगे बहुत मोटा चिकना सफेद देशी हाथ का वना हुआ 
प्रयुक्त हुआ है। RR 0ि 

लेखक--इस कापी के लेखक दों तीन अतीत 'होते' हैं । 

संशोधन--इस में लाल. स्याही तथा' काली पेंसिल ses संशोधन 
स्वामीजी के हाथ का है। कहीं कहीं काली स्याद्द का संशोधन लेखक के 
हाथ का भी है। पेंसिल के संशोधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं। 

> 32:32 + ० कीं हैः ४७८०१ (च 
वि० व०--यह कापी केवल संस्कृत भाग की है. अं्थात भाषानुवाद 


से आगे ४ पृष्ठ बढ़ाए हैं । इस प्रकार इस में कुल प्र १३५+४+८-- 


` नहीं है, विषय भी न्यूनाधिक हैं। 
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कापी नं० ३ र 

यह हस्तलेख अपूर्ण है, आदि से केवल वेदनित्यःच प्रकरण तक है । 

पृष्ठ संख्या-- इस कापी में केवल ५१ पृष्ठ हैं । 

पंक्ति- प्रति प्र॒ष्ठ लगभग १६ पंक्तियां हैं 

अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग ३६ अक्षर ह । 

« कांगज--हाथ का बना हुआ मोटा सफेद कागज है । 

संशोधन--इस कापी में केवल लेखक के हाथ के संशोधन हे । कहीं 
कहीं हड़ताल का भी प्रयोग किया है। 

वि० व०--इस कापी में संस्कृत और हिन्दी दोनों हैं। 

कापी नं०.४ 


यह हस्तलेख दों भागों में विभक्त है । दोनों भाग मिलाकर पूणे होते 
हैं। इस में मुद्रित भूमिका के पृष्ठ ३७७-३९९तक का विषय उपलब्ध 
नहीं होता 

(क)--यह भाग आरम्भ से गणित विद्या की समाप्ति पर्यन्त है। 
इस में संस्कृत और हिन्दी दोनों भाग हैं । 

पृष्ठ--इस भाग में १८० पृष्ठ हैं 

वि० व०--्रृष्ठ १४७ से आगे १० पृष्ठ परिवर्धित हैं । वे उक्त १८० 
संख्या से प्रथक्‌ है अर्थात्‌ कुल पृष्ठ संख्या १९० है। 

पंक्ति प्रति प्रष्ठ लगभग १६ पंक्तियां हैं । 

'अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग ३६ अक्षर हैं 

कागज- देशी हाथ का वना हुआ कागज, है । 

संशोधन--काली स्याही से ऋषि के हाथ के बहुत से संशोधन हैं । 
अन्त में लाल स्याही से भी संशोधन. किया गया है 

(ख)-यह्द भाग गणित विद्या विषय से आगे का है । इस में केवल 
भाषानुवाद है । यह भाषानुवाद किस हस्तलेख के आधार पर किया 
है, यह तुलना करने पर ही ज्ञात हो सकता दै । 

प्छ संख्या--इस भाग में १३८ पष्ठ हैं। प्रष्ठ संख्या ४ दो बार 
लिखी गई है 
पंक्ति प्रति पृष्ठ लगभग २६ पंक्तियां हें । , 
अक्षर-प्रति पंक्ति लगभग २६ अक्षर हे । 


१) 
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परिशिष्ट १-हस्तलेखों का बिबरण १९ 
कागज--नीला फुल्सकेप आकार का कागज वता गया है । 
लेखक--इस भाग में दो तीन लेखकों के द्वाथ का लेख है। 
संशोधन--काली स्याही से स्वामीजी के हाथ का संशोधन अन्त 

तक वतमान है। । 
कापी नं०५ 
यह इस्तलेख दो खणडों में पूणं हुआ है । 
(क) 
पृष्ठ--इस भाग में १-२०९ तक पृष्ठ हैं। 
पंक्ति--प्रति पृष्ठ लगभग १० पंक्तियां हैं । 
अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग ४२ अक्षर हैं । 
कागज--सफेद मोटा देशी द्वाथ का वना हुआ है । 
लेखक--यह भाग कई लेखकों के हाथ का लिखा हुआ है 
संशोधन- श्री स्वामीजी के हाथ का संशोधन इस भाग में 
विद्यमान है । जश 
(ख) 


पृष्ठ--इस भाग में पष्ठ संख्या ११२-३२२ तक है । 
पंक्ति--प्रति एष्ठ लगभग २६ पंक्तियां हे । 
` अक्षर--प्रति पंक्ति लगभग ४२ अक्षर ह । 
कागज--रूलदार नीला फुल्सकेप आकार का लगा है। 
लेखक- इस भाग में कई लेखकों के हाथ का लेख है। 
संशोधन--इस भाग में आदि से अन्त तक स्वामीजी के हाथ का 
संशोधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । 


कापी नं ६ . ३ 
इस कापी का इस्तलेख आदि से अन्त तक पूणे. है। शष्ठ संख्या 
आदि से अन्त तक एक ही है.। क 
ष्ठ-इस कापी में ४१०एछ्दे। . . 
पक्ति--प्रति प्रष्ठ लगभग २७ पंक्तियां द कर 
अचक्षर-्रति पंक्ति लगभग २४ अक्षर है । 
कागज--नीला मोटा कागज लगाया है। प: 
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Cy 


लेखक--इस कापी में कई लेखकों के हाथ का लेख है। 
संशोधन--इस कापी में स्वामीजी के हाथ के संशोधन पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान हैं । कुछ संशोधन लेखकों के हाथ के भी हैं. . 
वि० ब०--ऊपर निर्दिष्ट ६ कापियां में से एक भी प्रेस. कापी नहीं 
है Sn प्रतीत होता है इस की प्रेस कापी लाजरस प्रेस बनारस तथा 
गर प्रेस बम्बई जहां इसका प्रथम संस्करण छपा. था, रह गई 
है । इस प्रकार प्रतीत होता है ऋग्वेदादि भाष्यभूमिफा की ७ कापियां 


> 


हुई है । 
. _  १६-आ्वेद-भाष्य । 
` ऋग्वेद भाष्य की तीन हस्तलिखित कापियां है । इनं में प्रथम 


“पाण्डुलिपि (रफ कापी) है । यह आरम्भ से ७वबें मण्डल के ६रवें 


सूक्त के २ रे मन्त्र तक है। दूसरी इसकी संशोधित कापी है । यह केवल 
प्रथम मंडल के प्रारम्भ के ७७ सूक्त तक है । तीसरी संशोधित प्रेस कापी 
है। यह आदि से ७वें मण्डल के ६२वें सूक्त के २ रे मन्त्र तक है। इन 


का विशेष वर्णन इस प्रकार है-- 


.१--पाण्डुलिपि 
पाण्डुलिपि (रफ कापी) का व्यौरा इस प्रकार है-- 
प्रथमं मण्डल--पृष्ठ १ से ४२४ तक, सूक्त १-३२ तक ।. 
४२५ से ६२१ तक, सूक्त ३३-३९ तक नष्ट हो गये हैं। 
- त्र ; * ३२२ से २५२२ तक, सुक्त ४०-१९१ तक । 
द्वितीय सण्डल--प्रष्ठ २५२३ से २९५६ तक । 
तृतीय मए्डल--प्रष्ठ २९५७-३०३८ तक । 
हूर तथा पष्ठ १.से ५५७ तंक । 
चौथा मण्डल- प्रष्ठ ५५८ से ९४८ ( शुद्ध ११३८) तक । 
वि० व०- लेखक ने पृष्ठं संख्या ९७० पर भूल से ७८० संख्या लिख 
दी अर्थात्‌ १९० की भूल होगई.। यह भूल बराबर अन्त 
तक जाती:है.। : संशोधक.ने.भूल को ठीक करके लाल 
स्याद्दी से शुद्ध संख्या डाली है, परन्तु वह भी ८९२ पर 


= 


समाप्त हो जाती-दै. ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


{ 
५ 
रे 
५ 
| 
| 
|| 


— reir ia 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` परिशिष्ट १-हस्तलेखों का विवरण २१ 


पांचवां मर्डल--प्र्ठ ९४९ से १६९३ तक । 

षष्ठ मण्डल -पृष्ठ १६९४ से २४४५ तक । 

सप्तम मण्डल-प्रृष्ठ १ से ५०५ तक | ` 

कागज- इस हस्तलेख में कई प्रकार का कागज वता गया है । कहीं 
नीला, कहीं हाथी छाप का फुल्सकेप कांगज है । हाथी छाप का कागज 
सन्‌ १८७७ से १८८२ तंक का लगा है। कुछ भाग का कागज अत्यन्त 
जीणे है, हाथ लगाने से टूटता है। . | > 

संशोधन--इस कापी में प्रारम्भ से द्वितीय मण्डल की समाप्ति 

Ly ७ ०५ ~ 

पयन्त श्री स्वामीजी के हाथ का संशोधन उपलब्ध होता है । हां उत्तरो- 
त्तर कुछ न्यून होता गया है। दूसंरे मण्डल में मन्त्रसङ्गति भाग “-*--- 
विषयमाह” का पाठ स्वामी का अपने हाथ का लिखा हुआ है । तीसरे 
सरंडल के १५ सूक्त के. २ रे मन्त्र तक कहीं कहीं स्वामीजी के हाथ का 
संशोधन है, परन्तु इस के आगे अर्थात्‌ ३।१५।३ से स्वाभीजी के हाथ 
का संशोधन इस पाण्डुलिपि पर भी कुछ नहीं है । अर्थात्‌ ऋग्वेदभाष्य 
३।१५।३ से ७।६२।२ तक का भाग सर्वथा असंशोधित पाण्डुलिपि ( रफ 


कापी ) सात्र है । 
वि० व०--इस कापी में ० ३।१५।३ से चौथे मण्डल और पांचवें 
मणडल के पूर्वार्ध (पृष्ठ १३३७) तक सन्त्रसङ्गति भाग “---*““विषय- 


माह” का पाठ विद्यमान नहीं है। अतः इतने भाग की सन्त्रसङ्गति 
प्रेस कापी में परिडतों द्वारा लिखी गई प्रतीत होती है । अत एव इस भाग 
की मन्त्रसङ्गति अनेक स्थानों में अशुद्ध और असम्वद्ध है । छठे मण्डल 
में मन्त्रसङ्गति.का पाठ प्रारम्भ से अन्त तक है, परन्तु वह उसी लेखक 
के हाथ का नहीं है, जिस से स्वामीजी ने वेदभाष्य लिखाया है। अतः 
सम्भव है यह मन्त्रसङ्गति भी पीछे से परिडतों ने बढ़ाई होगी,, अथवा 
यह भी सम्भव हो सकता है ऋषि ने पीछे से किसी अन्य व्यक्ति से 
लिखवा दी हो। . | 22220 पक, ग की : 
, ..२--संशोधित कापी (क) 

यह कापी प्रथम कापी = प्राण्डलिपि की संशाधित प्रति है। यहद 
प्रारम्भ से लेकर प्रथम मण्डल के ७७वें 2 तक है। 

पृष्ठ इस कापी में १ से १०६८ तक ३ | FA 

कागज- हाथी छाप सन्‌ १८७७ का पतला फुल्सकेप है । 
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संशोधन--इस कापी में स्वामीजी महाराज के हाथ का संशोधन 

बहुत मात्रा में विद्यमान है । 
३- संशोधित प्रेस कापी 

यह संशोधित प्रेस कापी है । इसका विवरण इस प्रकार है-- 

पृष्ठ १ से आरम्भ होकर २००९ तक क्रमश: चलती है। इस के 
आगे पुनः पष्ठ संख्या ६८० से चलती है । यहां पृष्ठ ६८० संख्या आरम्भ 
क्यों हुआ, यह अज्ञात है। यह एष्ठ संख्या ६८० से प्रारम्भ होकर 
८९४ पर समाप्त होती है । इस के बाद पुनः संख्या १ से आरम्भ होती 
है और वह १३२८ पर समाप्त होती है । यहीं पांचवें मण्डल की भी 
समाप्ति होती है । इस के अनन्तर छठे मण्डल के आरम्भ से नई संख्या 
आरम्भ होती है और छठे मण्डल के अन्त में १७३५ संख्या पर समाप्ति 
होती है । सातवें मण्डल के प्रारम्भ से पुनः नई संख्या आरम्भ होती है 
और बह ६२ वें सूक्त के २ रे मन्त्र तक चलती है। 2 

कागज- इस हस्तलेख में अनेक प्रकार का कागज व्यवहृत हुआ है । 

संशोधन--प्रथम मण्डल के १०० सूक्तों तक स्वमीजी के हाथ का 
संशोधन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। प्रथम मणडल के अन्त तक कहीं 
कहीं कुछ संशोधन स्वामीजी के हाथ के प्रतीत होते हैं । .दूसरे मण्डल 
से आगे स्वामीजी के हाथ का कोई संशोधन इस कापी में नहीं है । इन 
मण्डलों में लाल स्याही का जो संशोधन है, वह पं० भीमसेन और 
ज्वालादत्त का है । 

१७-यजुर्वेद भाष्य 

यजुर्वेद भाष्य की तीन हस्तलिखित कापियां हैं। इन में प्रथम 
पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) है. । यह आरम्भ से अन्त तक है ।.बीच के 
६, ७, ८ ये तीन अध्याय अप्राप्य हैं दूसरी संशोधित कापी है । यह 
आरम्भ से चतुर्थाध्याय के ३६ वें मन्त्र तक है । तीसरी प्रेस कापी है. 


यह आदि से अन्त तक पूणं है । इनका विशेष व्यौरा इस प्रकार है-- 


१--पारडुल़्िपि _ 
पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) का व्यौरा इस प्रकार है 
प्रष्ठ-इस में बीच वीच में कई वार नई पष्ठ संख्याएं प्रारम्भ हुई 


` हें।चेनिन्न प्रकार है 
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१--१९९ तक अ० १ मं० १-आ० ३ सं० ४८ तक । . 
१०१--२९२ तक अ० ३ मं० ४९--अ० ५ के अन्त तक | 
अध्याय ६, ७, ८ नहीं है । 
१--७५१ तक अ० ९ मं० १---अ० १८ के अन्त तक । 
१--१९८ तक अध्याय १९, २०॥ 
१८१०--३५९४ तक अध्याय २१-४० तक । 
वि० व०--अ० ३ सं० ४८ के आगे प्रष्ठ संख्या २०१ के स्थान में 
भूल से. १०१ पृष्ठ संख्या पडी है.।. प्रथमाध्याय के आरम्भ से २० वें 
अध्याय. के अन्त तक (बीच के तीन अनुपलब्ध अध्याय छोड़ कर ) 
पृष्ठ संख्या १३४१ होती है । २१ वें अध्याय की प्रष्ठ संख्या १८१० से 
प्रारम्भ की है । प्रतीत होता है यह संख्या पिछली सब .प्रष्ठ संख्याओं 
को जोड़ कर प्रारम्भ की है । यदि हमारा, अनुमान ठीक हो तो बीच के 
नष्ट हुए ६, ७,.८ इन तीन अध्यायों को. ष्ठ संख्या ४६८ रही होगी । 
कागज- इस में सव कागज फुल्सकेप आकार का लगा है। आरम्भ 
के पांच अध्यायों में नीले रंग का मोटा और कुछ पतला कागज व्यव- 
हृत हुआ है । शेष सव कागज पतला हाथी छाप का लगा है। 
संशोधन- प्रारम्भ से "वें अध्याय तक काली और लाल स्याही का 
संशोधन है । आगे केवल काली स्याही का है । अध्याय १६ से २६ तक 
कहीं कहीं काली पेंसिल का भी संशोधन है। २७ बें अध्याय से केबल 
लाल स्याही के संशोधन हैं । इस कापी में ऋषि दयानन्द के द्वाथ के 
संशोधन आदि से अन्त तक सवेत्र बहुत मात्रा में हैं । 
२--संशोधित कापी 
यह संशोधित कापी चतुर्थे अध्याय के ३६ वें मन्त्र तक ही है । 
पृष्ठ १-३५५ तक। य 
कागज- नीला तथा सफेद हाथी छाप का फुस्सकप आकार का 


लगा है। लक 
संशोधन-_ इस प्रति में स्वामीजी के हाथ के संशोधन प्रयाप्त मात्रा 


में विद्यमान हैं। उ पी 


इस कापी की पृष्ठ संख्या इस प्रकार है-- 
१. --३५५ तक अध्याय १ ५ तक। 
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३०१ (१) -१७८ (१) तक अध्याय ६। 
१-९६५ तक अध्याय ७--१९ तक । 
१०१ () ९५९ तक अध्याय २०- ४० तक । 
_ कागज-आरम्म के ५ अध्याय तक नीला मोटा.और पतला फुल्स- 
केप आकार का है | आठवें अध्याय से आगे सफेद विना रूल का 
फुल्सकेप कागज लगा है। 

_संशोधन--अध्याय १५ तक लाल और काली स्याही का:एक जैसा 
संशोधन.हे । इस कापी में अध्याय २२ तक स्वामीजी के हाथ के 
संशोधन. हैं । 

विशेष बिवरण--रामानन्द के पूर्व * छुपे . पत्र से ज्ञात है कि यह 
कापी २३ वें अध्याय के ४९वें मन्त्र तक ही स्वामीजी के जीवन 
काल में तैयार हुई थी । शेष कापी पं० भीमसेन और प॑० ज्वालाप्रसाद 
ने उनके निर्वाण के अनन्तर तैयार की.। 


* देखा परिशिष्ट पृष्ठ ४-६। 
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परिशिष्ट २ 


ऋषि दयानन्द विरचित ग्रन्थों के 
प्रथम और द्वितीय संस्करणों के 
मुखएष्टों की प्रतिलिपि 
ऋषि दयानन्द विरचित अन्थो का इतिहास पूर्व प्रष्टों में लिखा 
जा चुका है। उसमें स्थान स्थान पर इन अन्थों के प्रथम और द्वितीय 
संस्करणों के सुखपृष्ठों ( टाइदिल पेजों ) का उल्लेख किया है ।. प्रथम 
और द्वितीय संस्करणों के मुखप्ृष्ठों से ऋषि दयानन्द कृत अन्थो के विषय 
में अनेक ऐतिहासिक बातें विदित होती हैं । हमें ऋषि दयानन्द कृत समस्त 
मुद्रित अन्थों के प्रथम और द्वितीय संस्करण देखने को प्राप्त नहीं हुए । 
परोपकारिणी सभा और बैदिक यन्त्रालय के संग्रह में भी कई ग्रन्थों के 
प्रथम और द्वितीय संस्करण नहीं हैं। अतः जिन ग्रन्थों के हमें प्रथम 
और द्वितीय संस्करण उपलब्ध हुए, उनके मुख प्रष्टों की प्रतिलिपि इस 


प्रकरण में उद्धृत को जाती है, जिससे. उनसे व्यक्त होने वाली 
ऐतिहासिक बातें चिरकाल के लिये सुरक्षित हो जावें। 


नीचे हम जिन पुस्तकों के प्रथम और द्वितीय संस्करणों के मुख पृष्ठों 
की प्रतिलिपियां दे रहे हैं, उनमें से कुछ अतिलिपियां हमने आचायवर 
श्री पं० ब्रहमदत्तजी जिज्ञासु के संग्रह में विद्यमान पुस्तकों से की हैं, कुछ 
प्रतिलिपियां ऋषि दयानन्द के पत्र और तत्सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक 
विषयों के अन्वेषक महाशय श्री मामराजजी आये खतौली-निवासी ने 
अपने संग्रह की पुस्तकों से करके भेजी हैं और कतिपय प्रतिलिपियां 
हमने परोपकारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित पुस्तकों से की हैं । 
- हमें जिन पुस्तकों के प्रथम संस्करण प्राप्त हुए उनके मुख पृष्ठों की 
और जिन पुस्तकों के द्वितीय संस्करण के मुख ष्ठ भी. उपयोगी सममे 
उनकी प्रतिलिपि हम नीचे दे रहे हैं-- 
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१-सत्याथैप्रकाश प्रथम संस्करण 
अथ सत्यार्थप्रकाश 
श्रीस्वामी द्यानंद्रचित र 
श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर, सी एस आइ 


_ आज्ञाऽनुसार 
मुनशी हरिबंशालाल के अधिकार से इस्टार 
प्रेस मुह: रामापूर में छापी गई ॥ 
सन्‌ १८७५ ई० 
बनारस 
पहली बार १००० पुस्तके पुत 


उसे २०५२६ अठपेजी आकार की समभे । 


२-वेदान्तिध्वान्तनिवारण 
` वेदान्तिध्वान्तनिबारणम्‌ † 

; अर्थात. 
आधुनिक वेदान्तियों के मत में, वेदादि सत्यशास्तरां 
.के पठन पाठन छूटजाने से ध्वान्त नाम अन्धकार 
जो. फेल. गया है. उसका. निवारण 

| सो 
नन्दिमुखां जाण श्यामजी ' विश्राम ने 
स्वदेश हिताथ छपा के प्रसिद्ध किया 


ओस्यिण्टते ई मुंबई, 2 
_छापखानेँ में छपवाया. 
` संवत्‌ १९३२ इ० सन्‌ १८७६. 


` मुलंदो आने ` . १: 


उ नोट--यह संस्करण १८५२२ अठपेजी आकार में छपा था। >२२ अठपेजी आकार में छुपा था। 
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। » ३-पश्चमहायज्ञविधि बम्बर संस्करण 
अथ 

| समाष्यसन्ध्योपासनादिपः्चमहायज्ञविधिः 
| एतत्पुस्तकम्‌ 


श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्यवर्यत्वाद्यनेकरुण 
सम्पद्दिराजमानश्रीमद्दे दविद्िताचारधमनिरूपक- 
« श्रीमद्दयानन्द्सरस्वती ” स्वामिविरचितमिदम्‌ 
तदाज्ञया . 


दाधीचङुलोत्पन्नवेद्मतानुयायी व्यासोपनामा , 
चेजजाथसू चुलालजी रामा 
मुद्राकरणार्थोद्योगकतौ 


चेदमतानुयायी केण्युपाव्हनारायणात्मज 
लक्ष्मणशास्त्रिमिः संशोष्य 
सर्वलोकोपकाराथम्‌ 
मुंब्याम्‌ 
रखुनाथहृप्णाजीना “माकेकारा” 
मुद्रायन्त्रे स्वाम्यथे डोग्रोपनाञ्ना 

नारायणतनुजभिंकोबाख्येन मुद्रयित्वा 

प्रथमा वृत्तिः शकान्द १७९६ 


नो ल थे। बहर ३० पुस्तक में टाइटल पेज से प्रथक्‌ ४० पृष्ठ थे। यह २०५२० 
नली में छपी थी । अन्त में पष्ठ ३३-४० तक लक्ष्मीसूक्त 


सभाष्य छपा था। 
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अथ पञ्चमहायज्ञविधिः † 


॥ छन्दः शिखरणी ॥ 
| द्याया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्व- 
त्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया ॥ इयं ख्याति- 
। यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणास्त्यनेनायं ग्रन्थो 
रचित इतिं वोद्धव्यमनघा: ॥ १ ॥ 

॥ श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मित: ॥ | 
॥ वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतभाषार्थसहित: ॥ 

श्रीयुतबिक्रमादित्यमहाराजस्य चतुखिंशोत्तरे एकोनविशे 

संवत्सरे भाद्रपौणंमायां समापितः ॥ 
सन्ध्योपासनारग्निद्वोत्रपितृसेवाबलिवैश्वदेवातिथिपूजानित्यकमोनुष्ठानाय 
संशोध्य यन्त्रयितः ` 
॥ अस्य अन्थस्याधिकारः सवथा स्वाधीन एव रक्षितः ॥ 


| 
४-पश्वमहायज्ञविधि संशोधित (बनारस) संस्करण ; 


॥ काश्यां लाजरसकंपन्याख्यस्य यन्त्रालये मुद्रिता ॥ 
“य | 


सस 88. | सल्या 
॥_ चाट--यह २०५३० सोलह भट यह २०२२० सोलद पेजी आकार, के ६४ एषो में छपी थी। आकार, के ६४ पृष्ठों में छपी थी । 
oo 


‘rad 34 


५-शिक्तापत्रीध्वान्तनिवारण 
'शित्षापत्रीध्वान्तनिवारणोऽयं मन्थः १: 
अर्थत. स्वामीनारायणमतदोषदशनात्मक 
अआयसमाजस्थेन . 

कृष्णवर्मसूनुना रयामजिना . 

८ आषान्तर कृतम्‌ 5 
` {इस के नीचे गुजराती भाषा में भी यही लिखा है | 

१८७६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ना 


परिशि्ठ २-मुखप्रष्ठो की प्रतिलिपि २५ 


६-वेदविरुद्धमतखणडन 
वेदविरुद्वमतखण्डनोयङ्अन्थः 


सम्मतिरत्र वेद्मतानुयायिपूर्णनन्दस्वामिनः 


पूरणानन्दस्वामिन आज्ञया वेदमताबुयायिना कृष्णदाससूचुना 
श्यांसजिना भांषान्तरङ्कृतम्‌ 


्रसिद्धकत्ता वेदमतानुयायी ललूभाईसुतद्वारिकादासः 


| ` - वेदविरुद्धमतखरडन 
वेद्मतानुयायी पुणानन्द स्वामिनी संमति छे. 


पूर्णानन्द्स्वामिनी आज्ञाथी' भाषान्तरकत्ता वेदमतानुयायी 
श्यामजी कंब्णदास 


प्रसिद्धकत्ता भणशाली द्वारिकादास लल्लुभाई 
'वेद॑बिरुद्ध जेः धर्मो सम्प्रदाय कृष्ण आदि अवतारा; 
छे पापो ना मूलो, तोडे तेमने झट तमे यारो । 


|... मुम्बई, र 

“[नणयसागर? छागाखानामा छाप्यु छे 
संवत्‌ १९३० ` 
: किंमत त्रण आणा - 


जोडन पलक २०१८२ अठ पेजी आकार से छपी थी। २३ 
पृष्ठ मं संस्कृत भाग छपा था ओर २४ शष्ठ में गुजराती अनुवाद । 
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७-आयीमिविनय प्रथम संस्करण 
अथ 
« आयाभिविनयः प्राक्कतभाषानुवाद्सहितः ” 


श्रीमतपरमहंसपरित्राजकाचायत्वाद्यनेकगुणसम्पद्विराज 
मानश्रीमद्वे दबिह्िताचारधर्मनिरूपकश्रीमद्विरजानन्द्‌ 
सरस्वतीस्वमिनां महाविदुषां शिष्येण श्रीमद्दयानन्द 
सरस्वतीस्वामिनग्वंदादि 
. वेदमन्त्रैर्विरचितः . 
सच तदाज्ञया . 
दाधीचबंशावतंसव्यासोपनामबैजनाथात्मजलालजीशमों 
मुद्राकरणार्थोद्यागकत्ता 
तत्‌ रक 
कोटग़ामस्थकेणीत्युपाव्हमट्ूनारायणसूनुलक्ष्मणशमणा 
संशोध्य १ 
लोकोपकाराय 


मुम्बयाम 
चक्षुराङ्कमूपरिमिते शाके १९३२ वैशाख शुद्ध १४श्या 
“ मार्य-मंडज़ाल्या ?यसमुद्रणालये संस्कृत्य प्रकाशितः 
` ग्रथमसंस्करणम्‌ 
( एतत्‌. सप्तषष्टधत्तराष्टादराशतद्वायनसम्बधिनि (१८६७) 
पञ्चविंशतौ (२५) राजनियमें सन्षिवेशायित्बा साधि 
कारोऽपि अन्थकत्री स्वाधीन एव रक्षितोस्ति ) 
शकाब्द १७९८ तप्य किंच हूणाच्द १८७६ 
` मूल्यं॥ सा ४ 
` नोट--१. यह संस्करण १८४२२ अठ पेजी आकार के ७४ पठं 
में छपा था। 
२. ऊपर लिखा हुआ संवत्‌ १९३२ शुजराती पञ्चांग के अनुसार 
है। उत्तर भारतीय पश्चाङ्गानुसार' संवत १९३३ होना चाहिये ! 
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र-आर्यीमिविनय द्वितीय संस्करण 


आयाभिविनय: । † 
श्रीमददयानन्द्सरस्वती 
स्वामिना विरचित: । 


मुंशी समथेदान के प्रबन्ध से 
वैदिक यंत्रालय. प्रयाग में 
मुद्रित हुआ। 
यह पुस्तक एक्ट २५ स. १८६७ के अनुसार 
रजिष्टरी किया गया है । 
संवत्‌ १९४० माघ शुक्ला ११ 


दूसरी बार १००० छुपे मूल्य 


पेनोट--यह्‌ संस्करण १७)८२७ के ३२ पेजी आकार के २५७ पृष्ठों में छपा था। 


ओम्‌ 
८-अनुभ्रमोच्छेदन 
नमो निश्नेमाय जगदीश्वराय ॥ 
अथे 
॥ अनुश्रमोछेदन ॥ 


राजा शिबप्रसादजी के ड्रितीय निवेदन के 
डक i | 
प्रकाशित किया). २२ 
यदद ग्रन्थ लाला सादीराम के प्रबन्ध से वैदिक यन्त्रालय में छपा। 
संवत्‌ १९३७ 
: - बनारस 
भंति पुस्तक मूल्य “) ६ 
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६-संस्कारविचि प्रथम संस्करण 
ॐ नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय 
अथ 
संस्कारविधिः | 
बेदादिसत्यशाख्बचनप्रमाणेयु क्तः गरभाधानादिषोडशसंस्कारविधातैः 
भूषितः 
आयंभाषाव्याख्यासहित 


श्रीमद्नवद्यविद्यालंकतानां महाविदुषां श्रीयुतविरजानन्द्सरस्वतीस्वासिनां 
शिष्येण श्रीमदयानन्द्सरंस्वतीस्वामिना निर्मितः _ 
श्रीयुतकेशवलालनिर्मयरामोपकारेण यन्त्रितो जातः 
श्रीयुतलक्ष्मणशाञ्जिणा शोधितः . 


सुम्वयाम्‌' 
« एशियाटिकाख्या? यन्त्रे संस्कृत्य प्रकाशितः 


प्रथम संस्करणम्‌ 


विक्रम सं० १९३३ शालिवाहन श० १७९८ किश्व खिस्ति श० १८७७ 


अस्याधिकारों अन्थकत्री स्वामिना स्वाधीन एव रक्षितः 
अत एव राजविधेन नियोजितः 


मूल्य १॥ रौप्यमुद्रा 
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११-संस्कारविधि द्वितीय संस्करण 
ओश्म्‌ 
अथ संस्कारविधिः 
वेदानुकूलेगे्भाधानाद्यन्तेष्टिपय्यन्तै: पोडशसंस्कारे: समन्वितः 
आयंभाषया प्रकटीकृत: . 
श्रीमत्परसददसपरित्राजकाचाय श्रीमद्दयानन्द्सरस्वती स्वामिनिर्मित: 
परिडतज्वालादत्तभीमसेनशसेभ्यां संशोधितः 


अस्याधिकार: श्रीमत्परोपकारिए्या सभया स्वाधीन एब रक्षित: 
सर्वथा राजनियमे नियोजितः 
प्रयागनगरे 


मनीविसमर्थदानस्य प्रवन्धेन वैदिकयन्त्रालये मुद्रित: । 
सं० १९४१ 


द्वितीयवारम्‌ १००० द मूल्य १॥) 


उन्तमता यह है कि डाक व्यय किसी से नहीं लिया जाता 


१२- संस्कारविधि तृतीय संस्करण 
आश्म्‌ 
अथ संस्कारविधिः'। 


वेदानुकूलैगभाधानाद्यन्तेष्टिपर्यन्तै: षोडशसंस्कारे: समन्वित 
आयभाषया प्रकटीकृत 
श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंण मत प निर्मित: 
संश 


अस्याधिकार: श्रीमत्परोपकारिण्या सभया स्वाधीन एव रक्षितः 
सर्वथा राजनियमे नियोजितः 


प्रयागे 
परिडतज्वालादत्तशर्मणः प्रबन्धेन वैद्कियन्त्रालये मुद्रित: 
संवत्‌ १९४७ 
ठुतीयवारम्‌ ५००० मूल्य १॥) 
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१३--वेद्भाष्य नमूने का अंक 
| वेदभाष्यम्‌ ॥ 
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितम्‌ । 
॥ संस्क्ृतायभाषाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 
जीन सात मूल्यम्‌ भारतवर्षान्तर्गतदेशान्तरप्रापण- 
मूल्येन सहितं ।2.) एतदू द्वादशमासानां मिलित्वा 


बार्षिक ४॥) एतावद्‌ भवति ॥ 


इस ग्रन्थ के प्रतिमास एक एक नंबर का मूल्य भारतखण्ड के भीतर 
डाक महसूल सहित ।=) और वार्षिक मूल्य ४।।) 


` अस्य अन्थस्य प्रहणेच्छा यस्य भवेत्‌ स कार्यां लाजरसकपन्याख्यस्य 
बा दृयानन्द्सरस्त्रतीस्वामिनः समीपमस्य वार्षिकं मूल्यं 
` प्रेषयेत्‌ स ग्रतिमासमेकं पराप्स्यति ॥ 


2 
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१४--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
श्रीमदयानन्द्सरस्वती स्वामिना निर्मिता ॥ 
॥ संस्कृताय्येभाषाभ्यां समन्विता ॥ 
अस्यैकैकांकस्य प्रतिमासं मूल्यम्‌ भारतवर्षान्तर्गतदेशान्तरप्रापण- 
मूल्येन सहतं । =) एतद्‌ द्वादशमासानां मिलित्वा 
वार्षिकं ४॥) एतावद्‌ भवति । 


इस ग्रन्थ के प्रतिमास एक एक नंबर का मूल्य भारतखण्ड के भीतर 
डाकमूल्य सहित ।2) और वार्षिकमूल्य ४॥) 


अस्य म्रन्थस्य ग्रहणेच्छा यस्य भवेत्‌ स काश्यां लाजरसकंपन्याख्यस्य 
वा दयानन्दसरस्वतीस्वमिनः समीपमस्य वार्षिकं मूल्यं 
प्रेषयेत्‌ स प्रतिमासमेकं प्राप्स्यति ॥ 


अंक ( १) 


अयं ग्रन्थः काश्यां लाजरसकंपन्याख्यस्य यन्त्रालये मुद्रितः 


संवत्‌ १९३४ । | 


अस्य ग्रन्थस्याधिकारो भाष्यकत्री मया संथा स्वाधीन एब रक्षितः 


MR गाडे क 
बिदित हो कि सं० १९३४ वैशाख महीने में देश पाव लुधियाना वा 
पद टु असृतसर स 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी निवास करेंगे । 
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१५-आर्यादेश्यरत्रमा ला 
॥ आयेदिश्यरज्लमाला ॥ 
श्रीमदयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिनिर्मिता ॥ इंश्वरादितत्त्वलक्षशप्रकाशिका ॥ 
॥ आय्यभाषा प्रकाशो ॥ 
॥ आय्याद्मिनुष्यहिताथ ॥ 


आय्यावरत्तान्तगेत पःजाब देश नगर अमृतसर में छापेखाने 
चश्मनूर में छपवा के प्रसिद्ध किया 


इस ग्रन्थ के छापने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है 


नोट--यह पुस्तक २०१८२६ सोलह पेजी आकार में लीथो प्रेस में 
छपी थी । 


१६-भ्रान्तिनिवारण प्रथम संस्करण 
भ्रान्तिनिवारण 
अर्थात्‌ 
पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न आदि कृत 
वेद्‌भाष्यपरत्व प्रश्न पुस्तक का 
पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
की ओर से प्रत्युत्तर 
जिसको 
मुन्शी बखतावरसिंद्द एडीटर 
आय्यं दपण 
ने 


००५) पद 


आयंभूषण प्रेस, शाहजहांपुर में 
किया 
नोट--इस पुस्तक की लम्बाई ८॥ इच्च, चौडाई ५। इच्च है। यह ५५ 
'पृष्ठों में समाप्त हुई है और लीथो प्रेस में छपी दै । 
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_ १७-संस्कृतवाक्‍्यम्रवोध 
॥ अथ वेदाङ्ग प्रकाशाः ॥ 


तत्रत्यः । 
द्वितीयो भागः ॥ 
i संस्क्ृतवाक्यप्रवोधः । 
॥ पाणिनि सुनि प्रणीता ॥ 
॥ श्रीमत्स्वामि द्यानन्द्सरस्वती कृतव्याख्या सहिता ॥ 


॥ पठनपाठनव्यचस्थायाम्‌ ॥ 
द्वितीयं पुस्तकम्‌ 


॥ इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है ॥ 
क्योंकि 
॥ इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 
॥ वैदिक यंत्रालय काशी में लक्ष्मीकुए्ड पर ॥ 
। श्रीयुत महाराजे विजयनगराधिपति के स्थान में । 
॥ मुंशी बखतावरसिंह के प्रबन्ध से छपके प्रकाशित हुई ॥ 


संवत्‌ १९३६ . 


eS 


मूल्य ।:) और बाहर से मँगाने बालों को )॥ दो पैसे महसूल देना होगा) 


RIES SESE He TSS TTT TTT 
नोट--इस पुस्तक पर भूल से “वेदाङ्ग अकाश” *व्पाणिनिमुनिप्रणीता? 


और “कृतन्याल्या सद्दिता” शब्द छपे हैं। देखो अगली प्रतिलिपि 
के नीचे का नोट | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


१८--व्यवहारभानु 


॥ अथ वेदाङ्ग प्रकाश: ॥ 


तत्रत्यः । 
तृतीयो भाग: ॥ 
॥ व्यवहारभानु: ॥ 
॥ पाणिनि मुनिणीता ॥ 
॥ श्रीमत्स्वामि द्यानन्द्सरस्वती कृत व्याख्यासहिता ॥ 
॥ पठनपाठन व्यवस्थायाम्‌ ॥ 
तृतीय पुस्तकम_। 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
क्योंकि 
॥ इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


॥ बैदिकयन्त्रालय काशी में लक्ष्मीकुएड पर ॥ 
। श्रीयुत महाराजे विजयनगराधिपति के स्थान में | 
। मुंशी बखतावरसिंह के प्रवन्ध से छप के प्रकाशित हुई । 


संवत्‌ १९३६ 


“यहा 'भी चव कलामा कसर भूल से ce वदाङ्गप्रकाशा 39 अर ६८ पाणिनिमुनि 
णीता” आदि शब्द छपे हैं । देखो अन्त में छुपा शुद्धाशुद्धि पत्र 
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१६-वरणोच्चारणशित्ता 
॥ अथ वेदाङ्ग प्रकाश: ॥ 
तत्रत्यः । 
प्रथमो भाग: ॥ 
। वर्णोचारण शिक्षा । 
॥ पाणिनि मुनि प्रणीता ॥ 
॥ श्रीमत्स्वामि दयानन्द्सरस्व॒ती कृत व्याख्या सहिता ॥ 
॥ पठनपाठनव्यवस्थायाम ॥ 
प्रथमं पुस्तक्रम्‌ । 


॥ इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है ॥ 


क्योंकि 
॥ इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


॥ वैद्कियन्त्रालय काशी में लक्ष्मीकुएड पर ॥ 
॥ श्रीयुत महाराजे बिंजयनगसधिपति के स्थान में ॥ 
॥ सुंशी बखतावरसिंह के प्रबन्ध से छप के प्रकाशित हुई ॥ 


संबंत्‌ १९३६ 
ir se 
मूल्य >) और बाहर के सँगाने वालों को )॥ दो पैसे महसूल देना दोगा । 
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२०-सन्धिविषय 


॥ अथ वेदाङ्ग प्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः | 
चतुर्थो भाग: ॥ 
॥ सन्धि विषय: ॥ 
॥ पाणिनि मुनिप्रणीतः ॥ 
॥ श्रीमत्स्वामि दयानन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहितः ॥ 
पठनपाठनव्यवस्थायां चतुर्थ पुस्तकम्‌ । 


बाराणस्यां लक्ष्मीकुएडोपगत श्रीमन्महाराजविजय- 
नगराधिपस्य स्थाने वैदिकयन्त्रालये शादीरामस्य 
प्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥ 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है ॥ 
क्योंकि... 
इस की रजिस्टरी कराई गई है। 


बनारस में लक्ष्मीकुण्ड पर वैदिक यन्त्रालय में श्रीमन्महाराज विजय- 
नगराधिपति के स्थान में लाला शादीराम के प्रबन्ध में छपा । 


संवत्‌ १९३७ माग । 


NS ES " 
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२१-नाभिक 


॥ वेदाङ्कप्रकाराः ॥ 


तत्रत्यः । 
पच्चमो भागः ॥ 
॥ नामिकः ॥ 
॥ पाणिनि सुनिम्रणीतः ॥ ति 
॥ श्रीमस्वामिद्यानन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहित: ॥ 
प्रयागनगरे वैदिकयन्त्रालये मुद्रित । 


पठनपाठनव्यवस्थायां पञ्चमं पुस्तकम्‌ । 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


'संवत्‌ १९३८ ज्येष्ठ शु ` 
मूल्य ॥) 


ee 


| और कहर से मँगाने वालों को )॥ डाक महसूल सहित ॥)॥ देने होंगे। 
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४२ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


२२-कारकीय 
॥ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


_ तत्रत्यः । 
षष्ठो भागः ॥ 
॥ कारकीयः ॥ 


॥ पाणिनिसुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां ॥ 


ठृतीयो भागः 


॥ श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती कृत व्याख्यासहित: ॥ 
॥ पण्डित भीमसेन शर्मणा संशोधित: ॥ 
॥ पठनपाठनव्यवस्थायां षष्ठम्पुस्तकम्‌ ॥ 


प्रयाग नगरे वैदिक यन्त्रालये पण्डित दयाराम शर्मणः . 
प्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥. 


` इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


संवत्‌ १९२८ भाद्र कृष्णा १२. 
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परिशिष्ट २-सुखपृष्ठों की प्रतिलिपि ४३ 


२३--सामसिक 
॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशाः ॥ 


तत्रत्यः । 
सप्तमो भाग: ॥ 
॥ सामासिक: ॥ 
॥ पाणिनिमुनि प्रणीतायामष्टाध्याय्यां ॥  , 
चतुर्थो भाग: ॥ 
॥ श्रीमत्स्वामिद्यानन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहित: ॥ 
॥ पण्डित भीमसेन-रामंणा संशोधितः ॥ 
॥ पठनपाठनव्यवस्थायां सप्तमं पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रयाग नगरे वैदिक यन्त्रालये गण्डित. दयारामशम्मंणः 
प्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥ 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं दै । 
क्योंकि 


इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


संवत्‌ १९३८ भाद्र कृष्णा १२ 
3 --  सूल्य॥) 


पहिली बार १५०० पुस्तक छपे 
so मी RR 0० से 


और बाहर से मँगाने बालों को )॥ डाक महसूल संदित ॥)॥ देने होंगे । 
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४४ ऋषि द्य़ानन्द्‌ के ग्रन्थों का इतिहास 


२४- खैणतद्धित 


॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः । 
अष्टमो भागः ॥ 
॥ स्त्रैणतद्धितः ॥ 
॥ पाणिनिसुनिप्रणीतायासष्टाध्याय्यां ॥ 
पञ्चमो भाग: । 
॥ श्रीमतूस्वामिद्यानन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहित: ॥ 
॥ पण्डित भीमसेन रार्मणा संशोधितः ॥ 
॥ पठनपाठनव्यवस्थायां सप्षम्पुस्तकम्‌ ॥ 


: अयागनगरे वैदिक यन्त्रालये पण्डित द्यारामशमंण: 
प्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥ 


र इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है 


संबत्‌ १९३८ सांगंशीष शुक्ला ८ 
> र १००० छुपे मूल्य १।) 
और बाहर से मेंगाने वालों को -) डाक महसूलं साहित १।-)॥ देने होंगे। 
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'परिशिष्ट २-मुखप्रष्ठों की प्रतिलिपि ४५ 


२५--अव्ययाथ 
॥ अथ. वेदाङ्गग्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः । 
नवमो भाग: ॥ 
॥ अव्ययार्थः ॥ 
॥ पाणिनिमुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां ॥ 
षष्ठो भाग: ` 
॥ श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती कृत व्याख्या सहित: ॥ 
॥ परिडतभीमसेनशर्म्मणा संशोधितः ॥ 
॥ पठनपाठनव्यवस्थायां नवमम्पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रयाग नगरे वैदिक यन्त्रालये पण्डित द्यारामशर्म्मणः 


: प्रबन्धेन मुद्रितम्‌ ॥ 


. इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
इसकी रजिस्टरी कराई गई दै ॥ 


संवत्‌ १९३८ माघ कृष्णा १० 
पहिली बार १००० पुस्तक छपे प्न मूल्य =) 


>> आनज टिम ७००, ७७०७ 
आर बाहर के सँगाने वालों को )॥ डाक महसूल सहित २)॥ देन होंगे 
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४६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


२६-आख्यातिक 
॥ अथ वेदाङ्गप्रकाराः ॥ 


तत्रत्यः । 
दशमो भागः ॥ 

॥ आख्यातिकः ॥ 
श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती कृत व्याख्या सहित: । 
पाणिनिमुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां सप्तमो भाग: । 

पठनपाठनव्यबस्थायां दशमम्पुस्तकम्‌ । 


` झुनशी समर्थदान के प्रबन्ध से 
वैदिक यन्त्रालय प्रयाग. में मुद्रित हुआ । 


इस पुस्तक के छापने को किसी को अधिकार नहीं है 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है । 


संवत्‌ १९३९ पौष कृष्णा ९ 
पहिल्ली बार १००० पुस्तक छुपे 
मूल्य २) 
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परिशिष्ट २-मुखप्रष्टों की प्रतिलिपि 
२७-सौवर 


॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः । 
एकादशो भाग: ॥ - 

॥ सौबर: ॥ 
श्रीमत्स्वासिद्यानन्दसरस्वती कृत व्याख्या सहित: । 
पाणिनिसमुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यामष्टमो भाग: । 
पठनपाठनव्यवस्थायामेकादशं पुस्तकम्‌ । 


मुंशी समर्थदान के प्रबन्ध से 


वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में मुद्रित हुआ । 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
क्योंकि 


इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


संवत्‌ १९३९ कातिक कृष्णा १ 
पहिली बार १००० पुस्तक छपे 
मूल्य छ) 
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। २८-पारिभाषिक 


॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः । 
द्वादशो भाग: ॥ 
॥ पारिभाषिक: ॥ 
पाणिनिमुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां नवमो भागः | 


श्रीमतस्वामिदयानन्द्सरस्वती कृत व्याख्यया सहित: । 
पण्डित ज्वालादत्तशमंणा संशोधित: । 
पठनपाठनव्यवस्थायां द्वादशं पुस्तकम्‌ । | 


` मुनशी समथंदान के प्रबन्ध से 
वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में मुद्रित हुआ । 


ज परक के छापने का अधिकारं किसी को नहीं दै। 
; क्योंकि 


. इसकी रजिस्टरी कराई गई है। 


संवत्‌ १९३९ पौष ष्णा ९. 
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परिशिष्ट २-मुखप्रष्ठों की प्रतिलिपि 
२६--धातुपाठ 


॥ अर्थ वेदाङ्गग्रकारी; ॥ 


तत्रत्यः । 
त्रयोदशो भागः॥ 
॥ धातुपाठः ॥ 
पाणिनिसुनि प्रणीतायामष्टाध्याय्यां 
दशमो भाग: । 
श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती कृत सूचीपत्रेण सहितः । 
परिडतज्वालादत्तशमंणा संशोधित; । 


पठनपाठनव्यवस्थायां त्रयोदशा पुस्तकम्‌ । 


मुन्शी समथदान के प्रबन्ध से 
वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में मुद्रित हुआ । 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है। 
क्योंकि 


इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 


संबत्‌ १९४० कार्तिक झुकला २. 
पहिली बार १००० पुस्तक छपे 
मूल्य ॥) 
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५० ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


क ३०--गणपाठ 
५ | अथ वेदाङ्कप्रकाशः ॥ टॉड 


तत्रत्यः । 
चतुदेशो भाग: । 


गणपाठः। 
पाणिनिमुनि अ्रणीतायामष्टाध्याय्याम्‌ 
एकादशो भाग: । 
, श्रीमतस्वामि दयानन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहित: । 
परिडतज्वालादत्तरामणा संशोधित: । 
पठनपाठनब्यवस्थाया चतुदश पुस्तकम्‌ । 


मुन्शी. समथेदान के प्रबन्ध से 
बैदिक यन्त्रालय प्रयाग में मुद्रित हुआ । 


इस पुस्तक क्रे छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
क्योंकि 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है। 
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३१-उणादिकोष 


॥ वेदाङ्गप्रकाशः ग : 


तत्रत्यः । 
पंचदशी भागः ॥ 
उणादिकोषः । 
पाणिनिसुुनिप्रंणीतायामष्टाध्याय्यां 
द्वादशो भागः । ` 
श्रीमत्स्वामि दयानंन्द्सरस्वती कृत व्याख्या सहित: । 
पणिडतब्बालादत्तरार्मणा संशोधितः | 
पठनपाठनव्यबस्थायां पश्चदृशं पुस्तकम्‌ 


मुन्शी समर्थदान के प्रबन्ध से 
चैदिक यन्त्रालयं प्रयाग में मुद्रित हुआ | 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है 
कर, न क्योंकि . ~ 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है 


संवत्‌ १९४० आशिन्‌ कृष्णा २ 
पहिली बार १००० पुस्तक छपे 
मूल्य ॥) | 
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ष्र ऋषि दुयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


३२--निघरण्ड 


॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


तत्रत्यः । 
षोडशो भाग: ॥ 
... निघण्टः । 
यास्कमुनिनिर्मितो वैदिकः कोषः 
श्रीमतस्वामिदयानन्द्सरस्वती कृत शब्दानुक्रमणिकया 
„ सहितः। 
पण्डित ज्वालादत्तशमंणा संशोधितः । 
पठनपाठनव्यवस्थायां षोडशा पुस्तकम्‌ । 


मुन्शी समर्थदान के प्रबन्ध से 
वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में मुद्रित हुआ | 


इस पुस्तक के जः का अधिकार किसी को नहीं है | 
इसंकी रजिस्टरी कराई गई है । 


संवत्‌ १९४० आखिन कृष्णा २ 
पहिली बार १००० पुस्तक छपे 
मूल्य ॥) 
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परिशिष्ट २-सुखपष्ठो की प्रतिलिपि ५३ 
३३-स त्यधर्मविचार 


सत्यधमंविचार 
र अर्थात्‌ र 
धम चचा ब्रह्मविचार 
चांदापुर 
जो सं० १८७७ ई० सं 
स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी और मौलवी महम्मद कासम साहब 
और पादरी स्काट साहब के बीच हुआ था 
जिसको 
मुंशी बखतावरसिंह एडीटर आर्यदपण ने शोधकर 
भाषा और उदे में 
वैदिक यन्त्रालय काशी में अपने प्रवन्ध से छापकर 
प्रकाशित किया । 


संवत्‌ १९३७ 
३ त शव त्त शांख्नाथ 
॥ ओं खम्ब्रह् i 
॥ काशीस्थः शाख्राथः ॥ 


अथात्‌ 


` ॥ शाखाथ/काशी ॥ 


जो संवत्‌ १९२६ में स्वामी दयानंन्दसरस्वती आर काशी के 
स्वामी विशुद्धानन्द बालशाख्री आदि परिडतों के बीच 
दुर्गोकुंड के समीप आनन्द बाग में 
४ हुआ था 
वैदिक यन्त्रालय काशी में लक्ष्मी कुंड पर 
` . श्रीयुत महारजे विजयनगराधिपति के स्थानमें | 
मुंशी बखतावरसिंह के प्रबन्ध से छपके प्रकाशित हुआ 


संवत्‌ १९३७ 
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"छे ऋषि दयानन्द के अन्थो का इतिहास 
३५-काशीशाखनारथ 
॥ ओं खम्त्रह्म ॥ 


"' काशीशाख्रार्थ ` 


. अर्थात्‌ . : : 
जो संवत्‌ १९२६ में स्वामी दयानन्दसरस्वती और काशी के | 
स्वामी विशुद्धानन्द्‌ बालेशात्री आदि परिडतों के वीच 
दुर्गाङुंड के समीप आनन्द वाग में | 

हुआ था सो . 


दूसरी बार * 
मुंशी समर्थदान के प्रबन्ध से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में ॥ 
छुप के प्रकाशित.हुआ । | 


संवत्‌ १९६९ माघ झु०.१५ 
'दूसरी बार १००० पुस्तक छपे. _ 
भल्या); . 


* यहां दूसरी बार से अभिप्राय बैदिक यन्त्रालय में मुद्रित संस्करण 
से है, क्योंकि इसका प्रथम संस्करण सं० १९२६ में स्टार प्रेस बनारस में 
छपा था । द्वितीय संस्करण सं० १८३७ में वैदिक यन्त्रालय काशी में छुपा 
था | अतः यह, तृतीय संस्करण है.। 
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परिशिष्ट ३ 
ऋषि दयानन्द के मुद्रित ग्रन्थों की संख्या 


ऋषि दुयानन्द विरचित ग्रन्थ परोपकारिणी सभा अजमेर तथा 
अन्य प्रकाशकों द्वारा कब, कितनी बार और कितनी संख्या में छप, 
इसका विवरण हम इस परिदिष्ट में देरहे हैं 


परोपकारिणी सभा के द्वारा कव, कितनी बार और कितनी संख्या 
में छपे, इसका विवरण परोपकारिणी सभा के संग्रह में सुरक्षित है, उस 
में कुछ अन्थों के प्रथम संस्करणों का पूणे विवरण नहीं है। परोपकारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों का वित्रस्ण हमें सभा के मन्त्री जी श्री० 
दीवानबद्दादुर हरविलासजी शारदा की. कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके 
लिये श्री मन्त्रीजी को अनेकशः धन्यवाद है.। 


अन्य प्रकाशकों द्वारा ऋषि के ग्रन्थ.कब और कितने छपे, इस का 
पूणे ब्यौरा मे प्राप्त नहीं होसका । अनुसन्धान करने से हमें जितना 
ज्ञान हुआ, उसका उल्लेख भी उस-उस पुस्तक के साथ दे दिया है। यदद 
अधूरा संग्रह भी भविष्य में लेखकों के लिये पर्याप्त सहायक होगा । 


ऋषि दयानन्द ने वैदिक यन्त्रालयं की स्थापना से पूव अपने कुछ 

ग्रन्थ विभिन्न स्थानों में छपवाय थे। ' उनका निर्देश हमने नीचे टिप्पणी 

में कर दिया है । वैदिक यन्त्रालय की स्थापना के वाद यद्यपि सब ग्रन्थ 

उसी में छपे, तथापि वैदिक यन्त्रालय की स्थिति एक स्थान पर न रहने 

. से कोई ग्रन्थ कहीं छपा और को'कहीं। अतः किस अन्थ का कोन सा 

संस्करण कहां छपा इसके ज्ञान के लिये वैदिक यन्त्रालय के विभिन्न 

थानों की स्थिति भी अवश्य जाननी चाहिये । वैदिक यन्त्रालय कब से 

कव तक कहां रहा इसका व्यौरा वैदिक यन्त्रालय की सन्‌ १८९१, ९२, ९३ 
की सम्मिलित रिपोर्ट» से लेकर नीचे देते हैं :-- 


Re Ee eT RET SRR र 
+ इस रिपोर्ट में वैदिक यन्त्रालय से सम्बन्ध रखने वाला जितना 
उपयोगी अंश दै, वह हम ५वें परिशिष्ट में उद्धृत करगे! 
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५६ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


११-२-१८८० ई० गुरुवार के दिन बैदिक यन्त्रालय की 
स्थापना काशी में हुई । 
. ३०-३-१८९१ ६० को वैदिक यन्त्रालय प्रयाग लाया गया । 
१-४-१८९३ ई० को वैदिक यन्त्रालय अजमेर लाया गया, 
तव से वह यहीं है । 
स्वामीजी के जो ग्रन्थ वैदिक यन्त्रालय में छपे उनके मुद्रण स्थान 
का निर्देश हमने नहीं किया है । अतः उनके मुद्रण स्थान का ज्ञान वैदिक 
यन्त्रालय की उपर्युक्त स्थिति के अनुसार जान लेना चाहिए । 


१--सत्यार्थप्रकाश 

बैदिक यन्त्रालय आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सन्‌ - संख्या १९ १९२६ १०००० 
१५ १८७५ १००० २० ९९२६ २०००० 

२ १८८४ २००० २१ १९२७ २०००० 

३ १८८७ : ३००० २२ १९२८ २५००० 

४ १८९२ ५००० २३ १९३३ ` २०००० 

५ १८९७ ५००० २४ १५३४ २०००० 

६ १९०२, ०००० २५ १९३५ २०००० 

७ १९०५ ५००० २६ १९४३ २०००० 

ट १९०७ ५००० २७ १९४४ २०००० 
१९०९ ६००० २८ १९७५ २०००० 
१० १९११ ६००० २९ १९४६ २५००० 
११ १९१३ ६००० | श्री गोविन्द्राम हासानन्द जी 


०८ 


१२ १९१४ ६००० १ १९२४ ६००० 
१३ १९१६ ४००० २ १९३२ ७५००० 
१४ १९१७ १००० ७ थि १५३४ २००० 
१५ १९२२ ५००० ३४ १९३६ २००० 
१६ १९२४ . `५००० ७ . १९३७ २००० 
शताब्दी सं १९२५ १०००० ६ १९३९ २००० 
१८ - १९२५ ५००० ७ १९४१ २००० 


“क यह संस्करण स्टार प्रेस बनारस में छुपा था। . 
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परिशिष्ट ३-मुद्रित अन्थों की संख्या: ५७ 


आय साहित्य मण्डल लि०,अजमेर सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्ल्ली 
संस्करण सन्‌ प्रतियां | संस्करण सन्‌ प्रतियां 
_ १ १९३३ * ¦ २५००० १ "१९३६. - १०००० 
२ १९३६ ६१००० | . Ree 


` ३ १९३५ २१००० सर्वयोग ४१३००० 
` २-पश्चमहायज्ञविधि 
... वैदिक. यन्त्रालय . |. आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सर्‌ संख्या | ११ १९१७ १०००० 
"बन्नु टळक ...... | - शता० सं. १९२५ -१०००० . 
१० १८७७ १०००० . १२ १९२६ १०००० 
२ १८८६ " ५०८०० | १३ १९४४ २००० 
पान डि्‌ १८९१ ...:.:५००० | १४ १९४८ ५००० 
:.४ (१८९३ ६» ५००० | आय्य साहित्य मण्डल लि०, अजमेर 
, ५ १८९८ (५००० | १ १९३४ ४००० 
६ -६१९०१९, ५००० |" र १९४७ “५००० 
..७ २8०५ ५००० |. रामलाल कपूर ट्रस्ट, लाहौर 
८ १९०६ ७००० ¦ . १-५ १९३१-१९४३ ५५००० 
-5.९ 9० १०००० | 
१० . १९१३ १०००० | सर्व योग १६८००० 
रे ३--वेदान्तिध्वान्तनिवारण 
वैदिक यन्त्रालये ` `` `| ` आवृत्ति ' सन्‌ संख्या 
सता कक ता कयत चा 
१९ - १८७६ .. . १००० |. -- .- ७. - १९१५:  .१००० 
CUTAN NE | ८ १९१९ - २००० 
३ १८८८ (००० | ९ . १९३९ - १००० 
“> “१९१५००० | ् 4 
Mn On 


+ यह आदत आयत्रकाश परें बम्बई म छपकर पक अन आकार मेस बम्बई में छपकर प्रकाशित हुई थी। | 
* यह आंबृत्ति लाजरस प्रेस बनारस में छपी थी | 

$ पुस्तक पर भूल से प्रथम संस्करण छपा है, द्वितीय संस्करण चाहिये। 
6 यह संस्करण ओरियस्टल प्रेस वस्वई में छपा था। ौ 
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ष्ट ऋषि दयानन्द के अन्थों का इतिहास 
४-वेदविरुद्धमतखण्डन 


६ १९१७ १००० 


. वैदिक यन्त्रालय . | आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति लन्‌ संख्या ) शता० सं० १९२५ १०००० 


(१५४ 5२50 ता १ 

र्‌ १८८७ १००० क १५२५ Ne 

३ १८९७ < १९३४ १००० 
{००० ९ १९४७ 

छ १९०५ १००० १००2 

५ १९१० १००० न सब योग १८०००७ 


५--शिक्षापत्रीध्वान्वनिवारण 


वैदिक यन्त्रालय आवृत्ति सन्‌ संख्या 

आवृत्ति सन्‌ संख्या | राता० सं० १९२५ १०००० 

0१ क कया J 

केवल सस्कृत 

Too (९०६ ००० १ १८७६: 5 पृ 

१५ १९०१ ५०० २ १९०१ ५०० 

२ १९०७ १००० ३ १९१४ “१००० 
क, १९१९ 5 ३: 


७ यह संस्करण निणंयसागर प्रेस बम्बई में छपा था | 
* परोपकारिणी सभा के रिकार्ड में संख्या और संवत्‌ का निर्देश 
॥ शर त्‌ का निर्देश 
नहीं है। शताव्दी संस्करण में १००० संख्या लिखी है । 2223 
9 इस योग में प्रथम संस्करण की संख्या सम्मिलित नहीं है । 
* शताव्दी संस्करण में इस से पूर्व की स्टार प्रेस बनारस तथा बम्बई 
केन [रस तथा बम्बई 
के संस्करणों की गणना नहीं हुई है । 
० रिकाङं च निर्देश 
म॑ प० सभा के रिकाड में ऐसा ही निर्देश है, वस्तुत: इस में गुजराती 


अनुवाद भी था | पू पृछ ६८ पर हमने के गुजराती सं 
भी उल्लेख किया है। या का 


$ इस में तीन संस्करणों की अज्ञात संख्या का. समावेश नहीं है । 
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परिशिष्ट ३-मुद्रित मन्थों की संख्या ५९ 
६--आयोभिविनय 
बैदिक यन्त्रालय | बडे आकार में 
र . | आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सन्‌ संख्या | १ (२०0 सदय 
3१% १८७६ ऽ 0 की अप SS १००० 
२ १८८४  ...... र्य ३ १९१२ २००० 
३ १८८६ १००० ४ १९२० २००० 
४ १८८८ १००० ५ अं १९२४ . २००० 
"ष्‌ १८९३ ३००० | राता० सं० १९२५ १०००० 
द्‌ १८९९ ३००० र ६ १५२७ २००० 
७ १९०४ ५००० रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर 
८ ९०८ ५००० | १--५ १९३२-१९४२ २३००० 
० र १९१२ ५००० ६ सन्‌ १९४७ के 
-- १० १९१९ ८५००० उपद्रव में नष्ट हुई ५००० 
११ १९२६ १०००० सब योग ८६०५० 
७-सेस्कारविधि 
वैदिक यन्त्रालय ' आवृत्ति .सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सन्‌ संख्या | ५ १९०३ . ५००० 
१$ १९७७ १००० ५ १९०६ ५००० 
२ १८८४ ३००० | `` ४ १९०८ ५००० 
३७ ०१८२१ ¬ ४५००० | २०८७ ७१९११० 3००० 


५००० 


द १८९९ . ५००० |. ९ १९१३ 
+ यह संस्करण वैदिक यन्त्रालय की स्थापना सं पूर्वे बम्बई 5 


मण्डल यन्त्रालय में छपा था। 
संस्करण में सन्‌ १८८० छपा दै, वह अड है। 
री सभा के रिकार्ड में संख्या का निर्देश नहीं दै । शताब्दी 


- संस्करण में १००० लिखा है। 22282 ३ नहीं है। 


गोग में पहले दो 
गोम प्रेस बम्बई में छपा था ।. 


६ यह संस्करण ए शियाटिक 
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६० ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 
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ज शताव्दी.संस्करण में प्रथम संस्करण की संख्या १००० लिखी है, परन्तु 

' ` ` परोपकारिणी समा के रिकाड में संख्या का निर्देश नहीं है । 
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+ इस योग में दो संस्करणों की संख्या समाविष्ट नहीं-है.। 


6 शताब्दी संस्करण में प्रथम संस्करण की .१०००. संख्या लिखी है. 
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७ शताब्दी संस्करण में प्रथम संस्करण की संख्या १००० लिखी है, परन्तु 
सभा के रिकाड में संख्या का उल्लेख नहीं मिलता ।. 

७ परोपकारिणी सभा के रिकाड में प्रथम संस्करण की संख्या का उल्लेख 


नहीं दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ . ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 
-२१--सन्धिविषय-- २ 

वैदिक यन्त्रालय - आवृत्ति सन्‌ संख्या 

- : “आवृत्ति . सन्‌ संख्या . ७ १९३१ "१००० 
१ १८८१ कक १ ८ १९४० १००० 

७ १८८८ १००० ९ १५४९ डर १००० 
.३ १८९६ १००० | आये साहित्य मण्डल लि०, अजमेर 

४ १९०३ १००० | | 
र ली ले 52 
६ १९१४ "२००० | ... सवे योग १००००६ 
. २२--नामिक--३ 

` वैदिक यन्त्रालय | आवृत्ति सन्‌ संख्या 
-झावृत्ति: सन्‌ संख्या -५ १९२९ १००० 
१ १८८१ 24 ६ १९३८ १००० 
२ १८९१ २० ०० ७ १९४९ १००० 
३ १९१२- १००० पाए 
४ १९१७ १००० ` सब योग ७०००६ 

२३--कारकीय--४ rR 

बैदिक यन्त्रालय ` आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सनः संख्या | २ १८८७ "१००० 
१ १८८१ १५०० ३ १८९८ १००० 


€ परापकारिणी सभा के रिकाड में प्रथम संस्करण की संख्या का 
उल्लेख नहीं दै 


$ इस योग में प्रथम संस्करण की संख्या का समावेश नहीं हे। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट ३-मुद्रित अन्थो की संख्या ६७ 
आवृत्ति सन्‌ संख्या आवृत्ति सन्‌ संख्या 
५u्* १९०७ - १००० ६ १९४८ १००० 
४* १९१४ २००० सवे योग ७५०० 
२४--सामसिक--५ 
वैदिक यन्त्रालय आवृत्ति सन्‌ संख्या 
आवृत्ति सन्‌ संख्या Yeap 
१ २८2१. २६०० | ५ (702. 007 
२ Rend ६ १९३७ १००० 
CM १०००.|. - सब योग ६५०० 
२५- खैणतद्धित-दै 
वैदिक यन्त्रालय 
- आवृत्ति सन्‌ संख्या | ` आवृत्ति सन्‌ संख्या 
१ “जद: pogo ९०४ RNR 
२ १८८७ १००० ५ १०४७ १००० 
३. १८९३ २००० | ` सवै योग ६००० 
२६--अव्ययाथ--७ - 
वैदिक यन्त्रालय. 
आवृत्ति सन्‌ संख्या आवृत्ति सन्‌ संख्या 


४ १९१२ १००० 


१ २ ००० 
२ र त ७ (0, (८2 
३ - १९०३ १००० सवै योग ६००० 


3 चतुथोवृत्ति के स्थान में पच्चमावृत्ति भूल से छपा है। इसी प्रकार 
पञ्चमावृत्ति के स्थान में चतुर्थावृत्ति भी भूल-से छपा दै । प्रतीत होता 
है, पश्वमावृत्ति छपते समय प्रेस में भूल से. ठृतीयावृत्ति की कापी देदी 
गई होगी, या पिछली भूल को ठीक करने के लिये चतुथावृत्ति शब्द छपे 
हों । परोपकारिणी सभा के रिकाड. में क्रमशः ४, ५, ६, ७ संख्याएं दी 
हैं। सन्‌ १९०७ और १९१४ के वीच मे ५बें संस्करण का निर्देश करके 
सन्‌ और संख्या का निर्देश नहीं किया है। सम्भव है बह रिकार्ड की 
भूलहो। | म र रा 
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२ १८९१ २००० ळे 
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` आवृत्ति सन्‌ ` संख्या | आवृत्ति सन्‌ संख्या 
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१ (९८९२ . २००० द सर्व योग ७००० 
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+ यह संस्करण स्टार प्रेस काशी में छपा था | तह 

+ शताब्दी संस्करण में इस संस्करण का उल्लेख नहीं है। इस संस्करण, 

` की कितनी प्रतियां छपी थीं, इस का मुख प्रष्ठ पर उल्लेख न होने 
से ज्ञान नहीं । EC 
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आवृत्ति सन्‌ संख्या | 
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| शता० सं० १९२५ ` ` १०००० 
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४ १८९५ (००० 


५ १९०१ १००० 2 
६ १९७३४ १००० १० १९२८ २००० 
७ १९०८ १०००, | ११ १९४५ २००० 
< १९१२ २००० | सर्व योग २५०००३ 
३५-सत्य धर्म विचार ( मेला चान्दापुर ) 
` वैदिक यन्त्रालय 
आवृत्ति सन्‌ संख्या | - आवृत्ति सन्‌ः ` संख्या 
१८८० ७ | ८ १९१२ {००० 
' १८८७ १००० ९ १९१९ १००० 
१८९५ , ६००० १०. १९२४ १००० 


००० २०० । ` ११ १९२५ १०००० 
१९०३ १०००. | - 


| 
१९०१ १००० | शता० सं० १९२५ १००० 
| 
१९०८ १००० | 


CANES /७७ ,० «० 


` सवै योग १९००० 


इसमें संन्‌ १८८० के संस्करण की संख्या का समावेश नहीं है । 
९ प० सभा के रिकाडं में मुद्रण संख्या का. उल्लेख नहीं ह्‌ । शताब्दी 
संस्करण में १००० छपा है 


+ परोपकारिणी सभा के रिकाड में ५बीं आवृत्ति, के सन्‌ और मुद्रण 
संख्या का उल्लेख नहीं है। शताब्दी संस्करण में यहां सन्‌ १९०२ तथा 
संख्या १००० छपी ह हमें इसमें सन्देह है । आगे पीछे के विवरण 
को देखने से प्रतीत हाता हे कि १ वर्ष में इसकी १००० प्रतियां नहीं 

, ` विकी होंगी, जिससे उस के पुनः छापतेःकी आवश्यकता हो । सम्भव 

है सन्‌ १९०३ के संस्करण पर भूल से संस्करण संख्या ६ छप गई 
होगी, उसके अनुसार ५वीं संख्या की पूत्ति की गई होगी। | 
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... परिशिष्ट४ 
` सत्यार्थग्रकाश प्रकरण का अवशिष्ट अंश . | 
१-सत्याथैप्रकाश प्र० से० (सन्‌ १८७५) का इस्तलेख 


हम पूर्व लिख चुके हैं कि सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण + का 
एक हस्तलेख मुरादाबाद निवासी राजा श्री जयकृष्णदासजी के गृह में 
सुरक्षित है। पसेपकारिणी सभा के मन्त्री श्री दीवान बहादुर हरविलास 
जी शारदा ने बहुत प्रयन्न करके उसको मंगबाकर उसका फोटो करा लिया 
है, और वह सभा के संग्रह में सुरक्षित है। हमें इस फोटो को भले प्रकार 
देखने का अवसर नहीं मिला । सत्याथ्रकारा सम्बन्धी समस्त विबरण 
छपजाने के अनन्तर खतौलीनिवासी ऋषि के अनन्य भक्त श्री मामराजजी 
आर्य ने १९-१०-४९ के विस्तृत .पत्र में: उक्त हस्तलेख के विषय में 
विस्तृत विवरण लिखकर. भेजा है, उसे हम अत्यन्त उपयोगी समझकर 
इस परिशिष्ट में दे रहे. हैं। स्मरण रहे कि श्री मामराजजी ने ऋषि 
दयानन्द के पत्रों. को खोजते हुए इस हृस्तलेख को ६-१४ जनवरी सन्‌ 
१९३३ सें देखा था उन्होंने इसकी मुद्रित ग्रन्थ से कुळ तुलना और 
कुछ आवश्यक अंश की प्रतिलिपि भी की थी । 


३: इस सत्यार्थप्रकाश, के विषय में श्री स्वामी श्रड़ानन्दजी ने 
“आदिम सत्यार्थप्रकारा और आयंसमाज के सिद्धान्त” नामक एक 
पुस्तक सन्‌ १९१७ में छपाई थी। Fe nds 

` 6 इस हस्तलिखित प्रति को श्री अलख! मुरादाबांदवालों ने 
२७ अक्टूबर सन्‌ १९४४ में देखा था । इस बिषय पर उनका एक लेख 
नारायणंस्वाभी अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ३१३-३१ ६.तक छपा है । इस लेख 
में उत्तराध के ४ थे ( चौददवें ) समुझास के प्रष्ठ ४९५ के स्थान में ५९५ 
भूल से छपे हैं। हस्तलेख में ४९५ दी प्छ हैं। इसी लेख में हस्तलेख 
के अम्त में लिखी दिनचयों का कुछ भाग भी छपा हेम FA 
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| ७२ ऋषि दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास 


` इस्तलेख का विवरण 


इस हुस्तलेख में दो भाग हैं । सझुझांस १-१० प्रथम और ११-१४ 
तथा उस के परिशिष्ट ल दूसरा। दोनों की प्रष्ठ संख्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं 
व्यौरा इस प्रकार 
है ह उतर पृष्ठ ३७की ५ वीं पंक्ति तक है। 
द्वितीय क 99 39 ५१ 29 ११०० >> 2१ 729 
ठ्तीय 39 33 १३७ 99 ९ 5 22 2? ?? 
: चतुथ 32. 2२० २३६ २० १८ जे 99 29 १३ 
'प्रच्यस 9» -,२७५ ५ रेरी „ ७ . 
. पष्ठ ५ 22 > >> २५७ » १८ बीं 29 ७ २० 
सप्तम ,, 9 ४१० 5 १२५ 9 33 २२ 
र अष्टम, ,, » ४३५» १५, 5 ७ » 
. ' नवम „; 90९४) १७ ०० > 22 
४ दशम 3 १ 32 ५१४ 9) "°° 329. 99 29 १. 
. एकादश ,,. 7१-१६%) १२ ,, » 9 २ 
पेत द्वादशा २२ -) १८६ 22 अन्तिम 3 9 $ 
.त्रयादरा ,, 0 ]] ३६३ 9 ३ री 99 9 22 
चतुर्दश , » ४६८ #' २ » 
आगे प्रष्ठ ४९५ तक-सब मनुष्यों. का हिताहित, दिनचर्या 
संस्कृत सनातन विद्या का: पठन और 
पाठन का क्रम वणुन । 
विशेष वक्तव्य--प्रथम भाग पृष्ठ ५९ से पितुतपणादि का उल्लेख है । 
तृतीय समुछास के अन्त तक मुद्रित मन्थ के ९३ पृष्ठ हैं। चतुर्थे समुझास 
के अन्त तक मुद्रित ग्रन्थ में १५३ पष्ठ है। ऋषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन प्रष्ठ २९ से विदित होता है कि प्रन्थ की मांग अधिक होने से 
` ऋषि दयानन्द से १२० मुद्रित प्रष्ठों का भाग १) रु० में बेचना आरम्भ 
§ मुद्रित ग्रन्थ में १२ बे समुछास की समाप्ति “ :-- ::---::-- लोग 
कभी नः मानै?” पर हुई है। परन्तु हस्तलेख में इतना अंश अधिक है-- 
“यह जैनों क मत के विषय में लिखा गया है । इसके आगे मुसलमानों 
के विषय में लिखा जायगा? | 
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परिशिष्ट ४-सत्यार्थप्रकाश.का अवशिष्ट अंश ७३ 


कर दिया था। सप्तम समुछास के अन्त तक मुद्रित ग्रन्थ में २५२ प्रष्ठ 
हैं । दशम समुहास मुद्रित अन्थ-में प्रष्ठ ३०८ की पंक्ति १२ तक छपा है 
उससे -आगे ग्यारहवां प्रारम्भ होता है| एकादश समुहास मुद्रित में 
३५५ प्रष्ठ पर और द्वादश ४०७ प्रष्ठ पर समाप्त हुआ है । त्रयोदशा 
समुझास में मुसलमान मत की समीक्षा दै और चतुदंशं में इसाई मत 
की । अन्त के भाग पृष्ठ ४६८-४७५ में से कुछ अंश रामलाल कपूर र टस्ट 
लाहौर से प्रकाशित “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन? ग्रन्थ के पृष्ठ 
२४ से २६ तक छपा है। दि कक 
कुरान मत की समीक्षा प्रष्ठ १८७, १८८ कुछ फटे हुए हैं और प्रष्ठ 
२८८. है ही नहीं, पष्ठ ३६६-३६९ तक अधिक फटे हुए हैं। उन्हें श्री 
मामराजजी ने पढ़ते समय गोंद से. जोड़ दिया था । . आगे प्रष्ठ ३७४ से 
३७७ तक इस कापी में नहीं है। सम्भव है वे किसी. कारण नष्ट हो गये हों। . 
लेखक--प्रथम भाग के प्रष्ठ ४४८ की ७वीं पंक्ति, से प्रष्ठ ४५९ की 
९वीं पंक्ति तक का लेखक भिन्न व्यक्ति है। 
संशोधन--इस कापी में ऋषि दयानन्द के हाथ का संशोधन नहीं 
है । तेरहवां समुद्धास अथात्‌ कुरान मत समीक्षा मुंशी इन्द्रमणि मुरादा- 
` बाद-निवासी के पास संशोधनाथ भेजा गया था। देखो ऋषि दयानन्द 
के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २८.। उन्होंने इस समुछास में कई स्थानों पर 
लाल और काली स्याही से संशोधन किया है । 
कुरान मत समीक्षा का तेरहवाँ सझुझास पटना शहर के निवासी 
मुंशी मनोहरलाल की सहायता से' स्वामीजी ने लिखा है। ये महाशय 
अरबी के अच्छे पण्डित थे! दूसरे भाग के पृष्ठ ३६२ पर सात पंक्तियों 
में इस बात को. उल्लेख है।. ये पंक्तियां पेंसिल से काट रक्खी हैं । 
सम्भव है ये पंक्तियां इसः कारण से काट री गई होंगी. कि सतान्ध 
मुसलमान मुंशी मनोहरलांल को कष्ट न बे{। ऐतिद्दासिक इष्टि से 
` ग्रपंक्तियां बहुमूल्य हैं। इसलिये श्री मामराजजी ने १३-१-३३ को 
इनकी प्रतिलिपि करली. थी और उन्होंने ऋषि दयानन्द के पत्र और 
बिज्ञापन प्रष्ठ २६ के नीचे टिप्पणी में ये पंक्तियां छुपबा दी है । 
+ श्री पं० लेखरामजी की इत्या पटना के रहने वाले एक सतान्ध कसाई 
` ` नेकीथी। 4 त्य CF VF 
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७४ ऋषि दयानन्द के अन्था का इ 


हस्तलेख की परिस्थिति-यह दस्तलेख आदि से अन्त तक 
बहुत साफ़ लिखा हुआ दै, कहीं भी विशेष कटा फटा नहीं है। इस से 
प्रतीत होता है कि यह वह कापी नहीं है, जिसे स्वामीजी ने लेखक को 
अपने सामने बैठा कर बोल कर लिखबाई है, क्योंकि इस प्रकार लिखी 
गई कापी में बहुत संशोधन हुआ करता है। अतः यह कापी उस से 
लिखी गई शुद्ध प्रति है। यदि स्वामीजी की स्वसन्सुख लिखवाई हुई 
कापी प्राप्त होजाती तो लेखकों द्वारा किये गये परिवर्तन आदि का 
निश्चय भले प्रकार हो सकता था । इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि यह वह कापी भी नहीं है जिस से सत्यार्थप्रकाश का प्रथम 
संस्करण छपा था, क्योंकि प्रेस में गई हुई कापी अत्यन्त सावधानता 
रखने पर भी कम्पोजीटरो के काले हाथों से मैली अवश्य हो जाती है । 
यह कापी इस प्रकार के चिहों से सबंथा .रहित है, अर्थात्‌ सर्वथा 
साफ है | हृस्तलेख के दूसरे भाग में चार पष्ठ वयर्थ हैं। ये काले चिहां 
से मैले हो रहे हें । इनके अवलोकन से प्रतीत होता है कि ये उस कापी 
पृ हें जो सत्याथंप्रकाश छपने के लिये प्रेस में भेजी गई होगी । 
इस से विदित होता है कि संत्याथेप्रकाश की पाण्डुलिपि से दो शुद्ध 
कापियां तैयार की गई, एक प्रेस में छपने के लिये गई और दूसरी राजां 
जयकृष्णदासजी के पास सुरक्षित रही। सत्याथश्रकाश के मुद्रित संस्करण 
में और इस हस्तलिखित कापी में भेद है या नहीं, यह भी मिलान करके 
अवश्य देखना चाहिये। > 


इन से एथक एक छोटी सूची है, जिसमें केवल २॥ पष्ठ लिखे हुए हैं। 


फि: २-सत्याथैप्रकाश सँ० १६३२ के निवेदन 

सं० १९३२ (सन्‌ १८७५) में छपे सत्याथप्रकाश के मुख प्रष्ठ की 
पीठ पर तीन निवदन छपे हैं, उनकी प्रतिलिपि इस प्रकार है-- 

हन्मः निवेदन १ ? 

यह पुस्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे व्यय से रची है और 
मेरे ही व्यय से यहद मुद्रित हुई है उक्त स्वामी जी ने इस्का रचना 
धिकार झुक को देदिया है और उस्का में अधिष्ठाता हूं और मेरी ओर से 
इस पुस्तक की रजिष्टरी कानून २० सन्‌ १८४७ के अनुसार हुई 
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परिशिष्ट ४-सत्याथम्रकाश का अवशिष्ट अंश ७५ 


है सिवाय मेरे वा मेरी आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का किसी को अधि- 
कार नहीं है ु 

द० श्री राजा जयकृष्णदास बहादुर सी एस आइ 

र निवेदन २ 

जिस पुस्तक के आदि और अन्त में मेरे हस्ताक्षर और मोहर न हों वह 
चोरी की है और उस्का क्रयविक्रय नही हो सकता । 

द० श्री राजा जयंकृष्णदास बहादुर सी एस आई 

निवेदन ३ 

इस पुस्तक के पाठकों से मेरी यह विनयपूर्वक प्रार्थना है कि इसअन्थ के छ- 
पवाने से मेरा अभिप्राय किसी विशेष मत के खंडन मंडन करने का नहीं 
किन्तु इस्का मुख्य प्रयोजन यह है कि सज्जन और विद्वान लोग इस्को प- 
क्षपात रहित होकर पढ़े और विचारें और जिन विषयों में उनकी द- 
यानन्द स्वामी के सिद्धान्तोंसे सम्मति न हो उन विषयों पर अपनी अनुम- 
ति प्रवल प्रमाणपूर्वक लिखें जिस से थमे का निर्णय और सत्यासत्य की 
विवेचना हो मुख से शास्त्राथेकरने में किसी बात का निर्णय नहीं होता 
परन्तु लिखने से दोनों पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं और सत्य विषय 
का निर्णय होजाता है इसलिये आशा है कि सब पंडित और महात्मा 
पुरुष इस्की यथावत समालोचना करेगें और यह न सममेंगे कि मुझ 
को किसी विशेष मतकी निन्दा अभिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के का- 
रण इस प्रन्थ में वहुत अशुद्धता रह गयी. हें आशा है पाठकगण इस 
अपराध को क्षमा करेंगे । ; 


३--सत्याथैप्रकाश प्रथम संस्करण के विषय में 
आवश्यक टिप्पणी (पष्ठ २३-२८ का शेषांरा) _ 

सत्यार्थप्रकारा का प्रकरण लिखने के अनन्तर हमारा. ध्यान गोविन्द- 
राम हासानन्द दारा प्रकाशित “वेदतत्त्वप्रकाश 9. ऋग्वेदादिसाष्य- 
भूमिका के सम्पादकीय वक्तव्य की ओर आकृष्ट हुआ। ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका के इस संस्करण का सम्पादन हमार मित्र श्री प० सुखदेवजी 
बिद्यावाचस्पति अध्यापक गुरुकुल कांगड़ी ने किया है। उसके सम्पा- 
दकीय वक्तव्य (पृष्ठ २, २) में लिखा है-- 
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ल ना ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


“लिखने का कार्य दूसरे पण्डितो के हाथ में होने के कारण प्रमाद 
चरा पएिडतों ने महर्षि के ग्रन्थों में अक्षम्य अशुद्धियां जी करदीं । 
परिणामत: सत्याथेप्रकाश प्रथम संस्करण में पण्डितो ने स्वेच्छानुसार 
(मृतक श्राद्ध? एवं “मांसभक्षण” का विधान कर दिया । उसी संस्करण 
को पढ़ कर श्रीमान्‌ ठाकुर मुकुन्द्सिहजी रईस छलेसर जिला अलीगढ़- 
निवासी ने महर्षि से एक पत्र द्वारा निवेदन किया--“में पार्वण श्राद्ध 
करना चाहता हूँ, उसके लिये-एक बकरा भी तैयार है। आप ही इस 
श्राद्धकों कराइये* | 

इस पत्र को पढ़कर महर्षि के आश्चर्य का. ठिकाना न रहा और 
उन्होंने बनारस से उत्तर दिया कि-- - 

यह संस्करण राजा जयकृष्णदास द्वारा मुद्रित हुआ है इसमें बहुत 
अशुद्धियाँ रह गई हैं । शाके १७९६ में मैंने जो पश्चमद्दायज्ञविधि प्रकाशित 
कराई थी, जो कि राजाजी के सत्याथेप्रकांश से एक वषे पूव छपी थी, 
उसमें जब कि मृतक श्राद्ध आदि का खण्डन हैं| तो फिर सत्याथ प्रकाश 
में उसका मण्डन कैसे हो सकता है ? अतः श्राद्ध विषय में जो मृतक 
श्राद्ध और मांस विधान का वर्णन है वह वेद विरुद्ध होने से त्याज्य है।” 

इस उत्तर कों पाकर ठाकुर साहब ने अपना विचार छोड़ दिया । 
इसके पश्चात्‌ महर्षि के लिए यह आवश्यक होंगया कि वे एक विज्ञापन 
के द्वारा अपनी स्थिति को स्पष्ट करदें और वैसा ही उन्होंने किया भी।' 

ऋषि दयानन्द का यहः मदरत्व ` पूणे पत्र किसी पत्रव्यवहार में 
प्रकाशित नहीं हुआ । हमने इस के लिए श्री पं० सुखदेबजी से पत्र द्वारा 
पूछा कि आपने ऋषि के पत्र का उद्धरण कहां से लिया है। उन्होंने 
२३-१०-४८ को जो उत्तर दिया बह इस प्रकार है। 

“मुकुन्द्सिह जी छलेसर निवासी के पत्र का उत्तर जो ऋषि 
दृयोनन्द्‌ ने दिया है उसे आप वैदिक सिद्धान्त-म्रन्धमाला पिठ्यज्ञ- 


क मांस से यज्ञ करने के विषय में भिनगा जिला बहराइच (अवघ) 


के श्रीयुत भयाराजेन्द्र बह्दादुरसिंह ने भी एक पत्र स्वामीजी को लिखा 
था । देखो म० सुंशीराम सं० पत्रव्यवहार प्रष्ठ २२७। 

† पथ्वसहायज्ञविधि का यह अंश इस पुस्तक के पूवाध पष्ठ २५ 
पर उद्धृत है । 
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समीक्षा प्रष्ठ २८ तथा कुछ एक अन्य प्रष्ठों पर भी देख सकते .हैं। यह 
भास्कर प्रेस मेरठ से सं० १९७४ बि० में प्रकाशित हुई है ।” 


उक्त पिठ्यज्ञसमीत्षा पुस्तक हमें देखने को नहीं मिली और न 
भास्कर प्रेस मेरठ से ही प्राप्त हो सकी । ऊपर उद्घृत पत्र की भाषा को 
देखने से प्रतीत होता है कि यद्द उद्‌धृतांश मूलपत्र के आशय स 
अपने शब्दों में लिखा गया है। इस के असली पत्र की खोज होनी 
आवश्यक है। लश 


४--सत्याथैप्रकाश सं० १६४१ का निवेदन 


सं० १९४१ में छप कर प्रकाशित हुए संशोधित सत्याथप्रकाश के 

प्रारम्भ में मुंशी समर्थेदान का एक “ निवेदन” छपा है। वह इस प्रकार 
हे निवेदन 

परमपूज्य. भी स्वामीजी महाराज ने यह “ सत्यार्थप्रकाश » ग्रन्थ 
द्वितीय बार शुद्ध करके छपवाया है । प्रथमाबृत्ति में अन्त के कई प्रकरण 
कई कारणों से नहीं छपे थे सो भी इसमें संयुक्त कर द्यि द । इस ग्रन्थ 
में आदि से अन्त पर्यन्त मनुष्यों कों वेदादिशाख्नानुकूल श्र छठ बातों के 
ग्रहण और अंभ्रेष्ठ वातों के छोड़ने का उपदेश लिखा गया है॥ 


मतमतान्तरों के विषय में जो लिखा गया दै वह प्रीतिपूर्वक सत्य के 
अकाश होने और संसार के सुधारने के अभिप्राय से लिखा गया है किन्तु 
निन्दा की दृष्टि से नहीं। इस अन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है कि अविद्या- 
जन्य नाना मतों के फैलने से संसार में जो द्वेष बढ़गया हे इसमें श 
मताबलंबी दूसरे मतानुयायी को हष दृष्टि से देखता है बह दूर हो 
संसार में प्रेम और शान्ति स्थिर दा ॥ 

प्रीति से श्री स्वामीजी महाराज ने यह मन्थ बनाया 

है Fo न को देखना चाहिये । पाठकों को उचित है कि 
आदि से अन्त तक इस ग्रन्थ को पढ़ कर ग्रीतिपूवेक विचार करें । 
क्यो. कि जो मनुष्य इसके एक खरड को देखेगा उस का इस अन्थ का 
पूरा २ अभिप्राय न खुलेगा । 
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ष्ट ` ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


आशा है जिस अभिप्राय से यह ग्रन्थ बनाया है। उस अभिप्राय पर 
पाठकगण दृष्टि रख कर लाभ उठावेंगे और प्रन्थकत्ता के महान्‌ परिश्रम 


को सुफल करेंगे 


इस ग्रन्थ में कई स्थलों में टिप्पणि का* भी आवश्यकता थी इस 
लिग्रे मैने जहां जहां उचित समभा वहां वहां लिख दी । 


यह ग्रन्थ प्रथमावृत्ति में छपा था उसको बिके बहुत दिन होगये । 

इस कारण से शतशः लोगों की शीघ्रता छपने के विषय में आई इसे 
कारण से यह द्वितीयावृत्ति अत्यन्त शीघ्रता में हुई है] । छापते समय 
थ के शोधने और विरामादि चिहों के देने में जहां तक बना बहुत 
ध्यान दिया, परन्तु शीघ्रता के कारण से कहीं कहीं भूल रह गई हो तो 


पाठकगण ठीक करल । 
( मुंशी ) समर्थदान, 
आशिन कृष्णपक्ष प्रबन्धकत्ता वैदिक यन्त्रालय 
संवत्‌ १९३९ प्रयाग, 


पक *मुंशी समथदान ने सत्याथप्रकाश में जहां जहां टिप्पणी दी थी वहां 
वहां अन्त में अपना नाम लिख दिया था | जब इस ग्रन्थ के कुछ छपे 
5 हुए फाम श्री स्वाभीजी महाराज के पास पहुँचे, तब उन्होंने लिखा कि 
टिप्पणी में अपना नाम मत दो। देखो ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञा- 
पन पृष्ठ ३७८ । मुंशी समथदान ने स्वामीजी की आज्ञानुसार अपने नाम 
पर चिप्पी चिपकवा दी । सत्याथंप्रकाश के नीचे की प्राय: सब टिप्पणियां 
समर्थदान की हैं । शताब्दी संस्करण से इन टिप्पणियों पर समथदान 
का नामं “स० दा?” छपता है । द्वितीय और चौदहवें समुछास की 
टिप्पणी पर “स० दा०? संकेत नहीं है, परन्तु हैं वे भी समथेदान की । 
यह सत्यार्थम्रकाशा की प्रेस कापी के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है । 


{निवेदन के इन शब्दों से प्रतीत होता है कि यहद निवेदन सम्पूर्ण 
के छपजाने पर लिखा गया, परन्तु स० प्र० के द्वितीय संस्करण 
| को देखने से विदित होता है कि यह निवेदन ग्रन्थ मुद्रण 
में ही लिखा गया था, क्योंकि यह निवेदन सत्याथंप्रकाशं के 
म॑ के प्रथम प्रष्ठ पर छपा है अर्थात्‌ प्रष्ठ १ पर निवेदन, पष्ठ. 
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परिशिष्ट ४-सत्याथप्रकाशा का अवशिष्ट अंशा ७९, 


५-सत्यार्थप्रकाश पांचवीं आवृत्ति की भूमिका 


यह आवृत्ति प्रथम समुछास से १२वें समुछास के अन्त तक नीचे 

लिखी प्रतियों से मिलाई गई है-- 
लिखी हुई दोनों असली कापियें-- 

दूसरी, तीसरी और चौथी बार की छपी कापियां- 

इसके अतिरिक्त भूतपू्े श्रीयुत्‌ पण्डित लेखरामजी आयेमुसाफ़िर 
उपदेशक आर्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब और लाला आत्मारामजी पूवमन्त्री 
आयेप्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने जो कृपा करके छापे आदि की भूल चूक 
और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सूची दी थी उस सब को सामने 
रख कर आवश्यकतानुसार बहुत विचार के पश्चात्‌ इसमें उचित शुद्धियां 
की गई हैं । एक आध विषय में बाहर से सामाजिक विद्वानों से भी 
सम्मति ली गई है-- ' 

यह बड़ा. कठिन कार्य था तो भी जितना समय मिल सका उतना 
इसमें श्रम किया गया-- it 


शुद्ध और उत्तम छापने की बंहुत कोशिश की गई, फिर भी छापे 
चालों की असावधानी से अशुद्धियें रं गई । उनका एक शुद्धाशुद्ध-पत्र 
दें दिया है। । 
फिर भी कहीं कहीं कुछ अशुद्धि रह गई हो तो पाठक क्षमा करेंगे 
और कृपा कर सूचना देंगे-- 
आगामी आवृत्ति यदि फिर इतना श्रम करके छापी जावेगी तो 
“बहुत उत्तम होगी--- 


शिवप्रसाद्‌ 
अजमेर मन्त्री प्रबत्धकत सभा, 
ता० २४ नवम्बर १८९७ वैदिक यन्त्रालय - 


खाली और एड १-६ तक भूमिका छपी है। आगे ष्ठ ९ से सत्याथे- 
प्रकाश के प्रथम समुझास का आरम्भ होता है । इस संस्करण में कुल 
५९२ प्रष्ठ हैं। mn ७ 
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परिशिष्ट, | 
ऋषि की सम्मति से छपवाये ग्रन्थ 


तथा. ता 
. पत्रव्यवहार में निर्दिष्ट ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन तथा उनके स्वीकार पत्रों * के 
अवलोकन सें विदित होता है कि प्राचीन आपं ग्रन्थों के छपवाने, उनकी 
व्याख्या करने कराने आदि की उनकी महती इच्छा थी । इसके लिये 
उग्होने अनेक व्यक्तियों को प्रेरित किया, तथा अपने स्वीकारपत्रों में 
प्रथम उद्देश्य यही रक्खा । उनका लेख इस प्रकार है: .. 
“प्रथम--वेद और वेदाङ्गो वा सत्यशाख्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी 
व्याख्या करने कराने, पढ्ने पढ़ाने, सुंनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में |? 
उदयपुर के महाराजा को ऋषि ने एक विशेष पत्र लिखा था, उसमें 
उग्होने सवा लाख रुपये क्षात्रशांला में, पच्चीस हजार अनाथ आदि की 
पालना में और दस हजार रुपये प्राचीन आष ग्रन्थ छपबाने में व्यय 
करने के लिये लिखा था। देखो पत्र-व्यवहार प्रष्ठ ४७८। इससे स्पष्ट 
है कि उनके मन में प्राचीन आष ग्रन्थ छपथाने की कितनी उंत्कण्ठा थी । 
भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और उसका गौरवमय इतिहास 
प्राचीन आपणे ग्रन्थों में ही निहित है । अतः उनके यथेष्ट प्रचार के बिना 
भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक उन्नति सर्वथा असम्भव 
है। इस लिये इस समय प्राचीन आणे ग्रन्थों के सुन्दर और शुद्ध मुद्रण 
तथा उनके भाषानुवाद के प्रकाशन का काये अत्यन्त महत्व पूणं है। 


+ ऋषि दयानन्द ने दो वार स्वीकार-पत्र रजिस्ट्री कराये थे । प्रथम 
बार का १६ अगस्त १८८० ३० में मेरठ में रजिस्ट्री करवाया था । यह 
ऋषि दयानन्द के पत्र और बिज्ञापन में पष्ठ ५२८-५३२ तक छपा है । 
` दूसरा स्वीकार-पत्र ऋषि ने उदयपुर में २७ फरवरी सन्‌ १८८३ ई० 
` तदनुसार फाल्गुन कृष्णा ५ मङ्गलवार सं० १९३९ को रजिस्ट्री करवाया- 
था । यह परोपकारिणी सभा से अनेक बार छप चुका है। इसमें भूल से 
फाल्गुन कृष्णा के स्थान में फाल्गुन शुक्ठा ५ छप रहा है, वह अशुद्ध है। 
फाल्गुन शुद्धा ५ को २७ फरवरी नहीं थी, १३ माचे थी। . - ` 
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परिशिष्ट ५-ऋषि की सम्मति से छपे ग्रन्थ ८१ 


आर्यसमाज तथा परोपकारिणी समा ने बहुत कुछ काये किया, परन्तु 
स्वामीजी के इस विशेष कार्य की ओर सव उदासीन रहे । परोगकारिणी 
सभा के सन्‌ १८८६. के अधिवेशन में प्राचीन आपं ग्रन्थ छपवाने का 
प्रस्ताव पास हुआ, तद्नुसार शतपथ, निरुक्त, दश उपनिषद्‌ मूल, अष्टा- 
ध्यायी, चारों वेद और उनकी मन्त्रानुक्रमणियां, बस ये गिनती के दस 
बारह अन्थ इतने सुदीघंकाल में छपे । . आर्यसमाज ने अनेक गुरुकुल 
खोले, परन्तु उसने इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझी कि 
गुरुकुल में पढ़ाये जाने वाले ग्रन्थ कहां से मिलेंगे ? आर्ष ग्रन्थों के . 
अभाव में अना ग्रन्थ. पढ़ाने पड़े। ऋषि दयानन्द अ दशिता से 
इस कठिनाई को भले प्रकार जानते थे, इसीलिये उन्होंने आष ग्रन्थों को 
छपवाने पर विशेष बल दिया । ऋषि ने दानापुर के माधोलालजी को 
एक पत्र में लिखा था- | 

“आपके संस्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुनकर मुझे बहुत 
हये है पर इससे पूर्व कि आप इस स्वोपयोगी कार्य को हाथ में लें, मुझे 
सूचना दें*********“**** “क्या अभी आपके पास सब आवश्यक ग्रन्थ 
तैयार हं गृ ५००००५०५०० ७०७०० ००७००००७ ।? १ > - पत्र-व्यवहार पृष्ठ १५२-१५३ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द गुरुकुल आदि खोलने से पूर्व 
उसकी पाठविधि के ग्रन्थों को तैयार करना आवश्यक, काये सममते 
थे। शोक से कहना पड़ता है कि आज तक इतने सुदीघ काल में आाय- 
समाज की किसी संस्था ने * क्रिसी.आपं ग्रन्थ का उत्तम, शुद्ध और 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं किया। -. - . न 


ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से कितने व्यक्तियों ने आपे. प्रन्थो का 
मुद्रण कराया होगा, यह अज्ञात है। हमें केवल योगदशेन व्यासभाष्य की 
एक पुस्तक ऐसी देखने को मिली है, जिस पर स्पष्ट शब्दों में “ दुयानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनोऽनुमत्या? . शब्द छपे हुए हैं । इस पुस्तक के मुख प्र 
की प्रतिलिपि इस प्रकार है-- : 59) | 


SS ३ 
दशनानन्दजी 


ॐ श्री० पं० कृपारामजी (श्री स्वामी रनानन ) नें महाभाष्य 


काशिका आदि अनेक उपयोगी ग्रन्थ छपवाये थे, वह उनका व्यक्तिगत 
उद्यम था। श्री० पँ० अगवद्दत्तजी की अध्यक्षता में डी० ए० वी० कालेज 
लाहौर से कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। SR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
he 
८२ ` ऋषि. द्यानन्द्‌ के अन्थो का इतिहास 


अथ पातःजलयोंगसूत्रम्‌ ॥ 


व्यासदेव कृत भाष्यसहितम ॥ 


श्रीबाराणास्यां लाइट यन्त्रालये मुंशी हरिवंशलालस्य 
सम्मत्या गोपीनाथ पाठकेन मुद्रितम्‌ ॥ 


तथा 
दयानन्द सरस्वती स्वामिनो5नुमत्या द्विवेदो- 
पाह भैरवद्त्त परिडतेन शोधितम्‌ 
सम्बत्‌ १९२९ - 
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` ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार में निर्दिष्ट ग्रन्य 
१-पोपलीला । 
ऋषि दयानन्द के १३ मई सन्‌ १८८२ को पं० सुन्दरलालजी के 


नाम लिखे हुए पत्र भें “पोपलीला” नामक पुस्तक का उल्लेख है। ` 


देखा पत्रव्यवहार पृष्ठ ३३९। 
“पोपलीला ”:हमारे देखने में नहीं आई, ना ही. इसका कहीं 


या उल्लेख है। हां, १ जनवरी सन्‌ १८८३ को प्रकाशित वैदिक 


यन्त्रालय प्रयाग के सूचीपत्र * में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। 
वहां केवल नाम निर्देश और मूल्य -) आना लिखा है और इसका कुछ 
भी वणन नहीं मिलता। 


_ “यह सूचीपत्र भाँवता जि० अजमेर के निवासी ऋषिभक्त पंडित 


धन्नालालजी के ग्रह में विद्यमान है । पण्डितजी ने ऋषि दयानन्द के 
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इस पुस्तक के सम्वन्ध में विशेष परिचय पाने के लिये ऋषि द्या- 
नन्द के अनन्यभक्त तथा ऋषि के पत्र और उनके सम्वन्ध की अनेक: 
विध आवश्यक सामग्री के अन्वेषक खतौली ( जि० मुजप्रफरनगर ) 
निवासी श्री लाला मामराजजी को एक पत्र लिखा। जिसके उत्तर में 
आपने ता० २६-९-४० को लाहौर से इस प्रकार लिखा-- 

«पोपलीला कदाचित मुंशी जगन्नाथ की लिखी हुई है और आय- 
दर्षण ( ९, आये भूषण ) प्रेस शाहजहांपुर में छपी है। सन्‌ २७ में मैंने 
फरुंखाबाद में देखी थी, ऐसा सुमे कुछ याद सा है। आप फरुंखाबाद 
के मन्त्री को पूछ लेवें और निश्चय करके दी लिखें । उसके सम्बन्ध में 
मुझे और कुछ भी ज्ञात नहीं । ” १ ६ 

तद्नुसार २०-१०-४५ को मैंने एक पत्र श्री मन्त्री आयसमाज फरुखा- 
चाद को लिखा। उसमें पोपलीला, गौतम-अहल्या की सत्यकथा और 
सं० १९३१ वि० में छपे हुए वेद्भाष्य के नमूने के अङ्क के विषय में पूछा 
कि ये पुस्तकें आप के समाज के पुस्तकालय में हैं या नहीं ९ 

इसके उत्तर में २३-१०-४५ को श्री रामचन्द्रजी मन्त्री आयसमाज 
फर्रुखाबाद ने इस प्रकार लिखा-- 

“आपका पत्र नं० ४४ ता० २०-१०-४५ का प्राप्त हुआ, उत्तर में 
निवेदन है कि यहां पुस्तकालय की सूची देखने से एक पुस्तक मिली 
और दो पुस्तकें पुस्तकालय में नहीं है. । पोपलीला ( जगन्नाथ कृत ) 
मौजूद है, बह सन्‌ १८८७ में डृजमूषण यन्त्रालय मथुरा की छपी हुई है।” 

मे २६-१०-४५ को मिला । ता० २४-१०-४५ का अजमर 
के बन भी मुझे यह पुस्तक देखने को मिल गइ । उसके 
(सुखा पहापर निम्न लिख हे 2 समता मम लेख है-- 


नाम कई पत्र लिखे थे, उनमें से एक पत्र म सुंशीरामजी द्वारा प्रकाशित : 


। ८ में ता० 
व्यवहार पृष्ठ २२४ पर मुद्रित हुआ है, उसी के. आधार पर 
ही उनके गृह पर ऋषि दयानन्द के पत्र ढूँढने के लिये गया था। 
उनके कनिष्ठ पुत्र पण्डित मोहनलालजी ने बड़ी उदारता तथा स्नेहपूर्वक 
अपने पिताजी का समस्त पत्रव्यवहार तथा पुस्तक समह मुझे दिखा 
दिया । उसी संग्रह को देखते हुए उक्त सूचीपत्र मिला था। वहां से 
ऋषि दयानन्द का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। १ 
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पोपलीला 
अर्थात्‌ 


( असत्यमत खण्डन ) 
जगन्नाथ वेद्मतानुयायी द्वारा विरचित और प्रकाशित 


श्रीमथुराजी 
पण्डित बालकृष्ण ने शोधकर निजप्रबन्ध से ' 
न्रजभूषण यन्त्रालय में मुद्रित करी 


MARCH 


॥887 - नेय 
प्रथम वार कप मौल्य प्रति 


१००० प्रति + ` पुस्तक ।) 


_ इस से व्यक्त है कि यह पोपलीला पुस्तक ऋषि के निर्वाण के चार 
वष बाद पहिली वार प्रकाशित हुई थी । अतः ऋषि दयानन्द के पत्र 
में उद्धृत “पोपलीला” पुस्तक इस से भिन्न प्रतीत होती है। पर्याप्त 
प्रयत्न करने पर भी हम इसके विषय में कुछ न जान सके । 


` २-सत्यासत्यविचार 


` इस पुस्तक का भी उल्लेख ऋषि के पूर्वोक्त पत्र में ही मिलता है 
देखा पष्ठ ३३९। सं० १९३२ की संस्कारविधि (प्र सं०) के मुख पृष्ठ 
की पीठ पर कुछ पुस्तकों का सूचीपत्र छपा है, उसमें इस पुस्तक का 
` उल्लेख है. और “लीलाधर” नामक व्यक्ति की बनाई हुई लिखा है। 
इसका मूल्य =) आना था । देखो पूर्वे मुद्रित प्रष्ठ ६१ । 
. अतः यह पुस्तक ऋषि दयानन्द कृत नहीं है । ऋषि के पत्रव्यव- 
हार में इसका नाम देख कर किन्ही का भ्रम न हो, अत एव इसका यहां 
उल्लेख करना आवश्यक सममा । इसके मुखपृष्ठ पर निम्न पाठ है--- 
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सत्यांसत्यविचार नामक 
निबन्ध 
जो कि लीलाधर हरिदास ठकर इनो ने आर्यसमाज में वांचा था 
सो “आर्यधम विवेचक फण्ड की व्यवस्थापक 
मण्डली ने छापके प्रसिद्ध किया 

मुम्बई 

युनियन प्रेस में न्हा० रु० राणीना ने छापा है 


सन्‌ १८७६ 


३-आर्गसमाजचियम-व्याख्यान 


संवत्‌ १९३१ के वेदान्तिध्वान्तनिवारण के प्रथम संस्करण के अन्त 
भें विक्रेय पुस्तकों की एक सूची छपी थी । उसमें “आर्यसमाज नियम 
व्याख्यान? नामक पुस्तक का १ आना मूल्य छपा है। यह पुस्तक किस 
की लिखी हुई है, यह अज्ञात है। उक्त पुस्तकसूची की प्रतिलिपि हमने 
७वें परिशिष्ट में दी है। 
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परिशिष्ट ६ 
ऋषि दयानन्द के सहयोगी पण्डित 


ऋषि दयानन्द ने जितना महान्‌ लेखन कार्य किया है, वह अकेले 
सम्भव नहीं था। उन्होंने अवश्य ही लेखन आदि कार्य के लिये कुछ 
पण्डित रक्खे थे। उनमें से केबल तीन परिडतों का परिचय मिलता है। 
उनके नाम हैं-दिनेशराम. ज्वालादत्त और भीमसेन। ये तीनों श्री 
स्वामीजी द्वारा खोली गई फरुखावाद की पाठशाला में पढ़े .थे। इनके 
अतिरिक्त ज० रामानन्द भी स्वामीजी के साथ कुछ समय रहा था।३ 


स्वामीजी को लेखन काये में बहुत कुछ इन्हीं पणिडतों. के सहयोग 


पर अवलम्बित रहना पड़ता था । विशेषकर वेदभाष्य के हिन्दी अनुवाद 
और वेदाङ्गप्रकार की रचना का भार तो विशेष रूप से इन्हीं पणिडतों 
पर था। इन पणिडितों की योग्यता कितनी थी, इनका स्वभाव केसा था, 
इत्यादि विषयों में ऋषि के जीवनचरित्र तथा पत्रव्यवहार में जो कुछ 
वर्णन मिलता है, उसे हम नाचे उद्धृत करते हें । उससे पाठकों को भले 
प्रकार ज्ञात हो जायगा कि स्वामी दयानन्द को केसे अस्पज्ञ और 


कुटिल प्रकृतिवाले मनुष्यों से काम लेना पड़ता था। 


| दिनेशराम 
पं० दिनेशराम के विषय में श्री पं० देवेन्द्रनाथ संगृहीत जीवन 
चरित्र में निम्न वणन मिलता है- . . | 
«कुछ काल पश्चात्‌ ज्येष्ठ मास सं० १९२७ में पाठशाला स्थापित 
होगई थी। पं० दुलाराम जो फरुखावाद की पाठशाला में पढ़ रहे थे, 
बुलाकर अध्यापक नियत कर दिया । महाराज को उनका नाम पसन्द न 
आया अतः उन्होंने दुलाराम की जगह “दिनेशराम” नाम रख दिया ।” 


` (पृष्ठ १९६)। 


“ऐसे ही लोगों में एक पण्डित दिनेशराम था, इसका नाम डुलाराम 
था, स्वामीजी ने उसका दिनेशाराम नाम रक्खा था | वह फरुखाबाद की 
पाठशाला में सुबोध होंगया था और उन्होंने उसे कासगःज की पाठशाला 


में अध्यापक नियुक्त कर दिया था। वह था वड़ा कपटी “विषकुम्भं 


पयोमुखम्‌? । स्वामीजी के सामने उनकी भलाई और पीछे बुराई करता, 
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बह कहा करता था कि सैं स्वामीजी के ग्रन्थों में इस प्रकार के वाक्य 
मिला दूँगा कि उन्हें प्रलय तक भी उनका पता न लगेगा । यह नहीं कह 
सकते कि उसे इस पाप कम में कोई सफलता हुई या नहीं ९. स्वामीजी 
ने उसकी दुष्टता ताइली और उसे अलग करदिया ।” जीवनचरित्र पष्ठ 
६०९। 

यह वर्णन ७वीं बार काशी जाने अर्थात्‌ कार्तिक सुदि ८ सं० १९३९ 
से वैशाख बदि ११ सं० १९३७ तक के मध्य का है । परन्तु भीमसेन के 
पूर्वोद््रृत (अध्याय ९) पत्रों से विदित होता है कि वह सं० १९३८ तक 
कार्य कर रहा था । अतः सम्भव है खामीजी ने उसे पुनः रख लिया 
हो या जीवनचरित्र के उपर्युक्त लेख में कुछ ्रान्ति द्दो। - 


पै० भीमसेन* और प० ज्वालादत्ता के विषय में 
ऋषि दयानन्द की सम्मति 


ऋषि दयानन्द ने पं० भीमसेन और ज्वालादत्त के विषय में अपने 
विभिन्न पत्रों में जो सम्मति लिखी थी, उसे हम नीचे उद्धृत करते हि 


« आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण.भीमसेन को सब दिन के लिये 
निकाल दिया है । उसको मुख न लगाना । लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान 
सत देना”। - पत्रव्यवहार प्रष्ठ ३९६। 

` «भीमसेन को तुमने जैसा [वक] वृत्ति समझा वैसा दी इभ भी 
बकवृत्ति और मार्जारलिङ्गी सममते हैं। वैसा ही उससे विलक्षण दम्भी 
क्रोधी, हुठी और स्वाथ साधन 'त्तत्फर ज्वालादत्त भी है। अब उनको 
निकाल देना वा न निकाल देना तुमने क्या. निश्चय किया है। मेरी समम 
में भीमसेन का छोटा भाई ज्वालादत्त दै । तिस निकाल दोगे तो 
बडी हानि न होगी। क्‍योंकि यह कभी मन लगाकर काम न 

करेगा और उसकी ऐसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में अशुद्ध अवश्य कर 

` देगा ।? पत्रव्यवहार पृष्ठ ४०५ । 


Ur as ite मळ र EE तकी 
* पं० भीमसेन ने फरुखाबाद की पाठशाला में ४॥ च तक अध्ययन 


किया था। 
न प॑० ज्वालादत्त भी फर्रखावाद की पाठशाला में बहुत वर्षा तक पढ़ता 


रहा । 
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८८ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 


नोट-ऋषि दयानन्द को केसे अयोग्य व्यक्तियों से काम निकालना 
~. पड़ता था, यह इन पत्रांशों से व्यक्त है ऐसे दुष्ट हृदय के लोग 
८५> उनके मन्थो में जो कुछ मिलावट करवें बह कम 


एक अन्य सम्मति 


लिखा है-- 

«.५-६००-०**एक अद्भुत बात यह हुई कि पण्डित देवीप्रसाद मन्त्री 
आयेसमाज (प्रयाग) ऐसे बिगड़ गये कि समाज से भी नामं कटा लिया 
आर आपकी भी बुराई करने लगे । उनसे व्याकरण पढ़ने का आरम्भ 
किया सो पढ़ना पढ़ाना.तो क्या आपकी बनाई पुस्तकां में भीमसेन से 
अशुद्धियां निकलवाया .करें और उनको ऐसा कुछ समझा दिया कि आप 
स्वामीजी से भी अधिक वात परिडत हा । 

*“**»**““"*““ज्वालादत्त' को मैने लिखा था आने को राजी तो [ है ] पर 
तनखाह के वास्ते पेर फहलाता है| न मालूम अपनी इच्छा से वा भीम- 
सेन के इशारे से-** *** ।? म० मुंशीरास सं० पत्रव्यवहार पष्ठ ४२२ । 


इन सब उद्धरणों से भल प्रकार स्पष्ट है कि स्वामीजी महाराज के 
साथी पण्डित लोग कितनी कुटिल प्रकृति के थे । उन्हं स्वाभीजी के काय 
से यत्किश्चित्‌ सहानुभूति नहीं थी। सहानुभूति होना तो दूर रहा ये 
[ग अपनी नीच प्रकृति के कारण स्वाभीजी के काये को भले प्रकार 
नहीं करत थे। इस विषय में हम स्वामीजी की यजुवद-भाष्य में दी हुई 
टिप्पणी पूव उद्धृत कर चुके हैँ। देखो पूव प्रष्ठ १०७। 
हीं पणिडतों की अयोग्यता तथा कुटिलता के कारण स्वामीजी के 
स्वयं लिखें तथा इनके द्वारा, लिखवाये ग्रन्थों में बहुत सी अशुद्धियां 
उपलब्ध होती हैं । स्वामीजी ने इन अशुद्धियों की ओर अनेक पत्रों में 
ध्यान दिलाया है । देखो पत्रन्यवहार प्ृछ--३७४, ४०४, ४०६, ४५ 


४६०, ४८५ इत्यादि । 


इतना सव कुछ होत हुए भी परोपकारिणी सभा के अधिकारी इस 


'ओर न स्वयं ध्यान देते हैं और न ध्यान दिलाने पर ही इन की .संमक् 


में कुछ आता है । मेरे पास परोपकारिणी सभा के मन्त्रीजी की लिखित 
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परिशिष्ट ६-सहयोगी परिडत ८९ 


आज्ञः सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने सुके ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्रथम 
संस्करण से मिलान करके छापने को देने के लिये लिखा है। स्वामीजी 
के उपयु क्त पत्रों से स्पष्ट है कि उन के गरयो के प्रथम संस्करणों 
में ही बहुत अशुद्धियां रद्द गई थीं | तब भला उन्हीं के अनुसार छापने का 
आग्रह करना कहां तक उचित है, यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं। 

जिस समय मैं-श्री स्वामीजी के ऋग्वेदभाष्य'और मैक्समूलर द्वारा 
सम्पादित तथा तिलक 'बैदिक संस्था पूना द्वारा सम्पादित सांयण के 
ऋक्संकरणों की तुलना करता हूँ, तो मुझे रोना आता है। “कहां तो 
ऋक्सायणभाष्य के ये सुन्द्र संस्करण जिनपर लाखों रुपया व्यय किया 
गया, बरसों इनके सम्पादन में. समय लगा और कहां परोपकारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित स्वामीजी कृत-ऋग्वेदभाष्य। जिसमें प्रति पृष्ठ ही नहीं 
प्रति पंक्ति अशुद्धियों की भरमार है । .परोपकारिणी सभा को स्वामीजी 
के मरन्थों का शुद्ध सम्पादन कराना क्यों अखरता है, समक में नहीं 
आता । भला इससे अधिक मूखेता क्या होगी कि न तो बह स्वयं 
स्वामीजी महाराज के ग्रन्थो का शुद्ध सुन्दर संस्करण प्रकाशित करती 
है और न किसी दूसरे को करने देती है । यदि कोई इसके लिये प्रयत्न 
करता है, तो उसके कार्य में. सहयोग देना तों दूर रहा, उलटा उस कार्य 
में बाधा उत्पन्न करती है, अस्तु । ‘+ 

परमात्मा से प्रार्थना है कि बह परोपकारिणी सभा के समस्त संदस्यों 
के हृदय में ऐसी प्रेरणा करें कि जिस से वे इस युंग के महान तत्त्ववेत्ता 
ऋषि द्यानंन्द के ग्रन्थों का शुद्ध, सुन्दर और प्रामाणिक उत्तमोत्तम 
संस्करण प्रकाशित करने को प्रयंत्न करें। ''' 5 


> 
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Po TRS: 

ऋषि दयानन्दः कृत पुस्तकों के पुराने विज्ञापन 

ऋषि दयानन्द कृतं मुद्रित पुस्तकों के विज्ञापन अनेक: पुस्तकों के 
आयन्त में छपे हे. । उनमें से तीन: विज्ञापन: बहुत उपयोगी हैं । 
१- वेदान्तिध्वान्तनिवारण,प्रे० सं० ( सं० १९३१.) -के अन्त में छपा, 
२--संस्कारबिधि ( सं० १९३२) में अन्दर के मुखप्रष्ठ की पीठ पर तथा 
३-ज्यजुबद्‌ भाष्य अङ्क १५ ( आषाढ सं० १९३७) के अन्त में मुद्रित । 


इनमें से द्वितीय विज्ञापन की प्रतिलिपि हम पूर्व प्रष्ठ ६०, ६१ पर दे चुके 
हैं। शेष दो विज्ञापनों की प्रतिलिपि यहां देते हैं"... 
ह ल (स ररे का विशापत “>. 
` यह विज्ञापन इसी संवत्‌ के छपे वेदान्तिध्वान्तनिवारण कै अन्त 
के इस प्रकार मिलता है” या ५ 
५ : ,, विक्रेय पुस्तक . पे भ 
०८77-८८ नीचे लिखे हुए पुस्तक:ब्राहिर - कोट में रामवाडी : पास .ईश्वरदास 
अगर मलिक ५ ०० ४ 0७:70 कर है 


3%. 
Cte 


~ 


60 भभ: रद: आ ` पै; 
"०72, सत्याथमकाश सागं दुसर. _. .. 
स र त > 


$ ° टि 


न है? ३2 


र 
| 5 

) र क 
आयेसमाजनियमव्यास्यान ० 
° 

८ 

° 


वेदमन्त्रव्याख्यान 

सन ग 

आयसमाज ड नियम ` 
. २-आषाहूःसं° १६३७ का विज्ञापन 
निम्नलिखित पुस्तक इस वैदिक यन्त्राय में उपस्थित हैं-- 


१ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित ऋग्‌ और 
यजुवंदभाष्य ३ वषे के १७) 


0 ०७ ७ ७ ० ०७ 


moo ० ०० ० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३ मेला ब्रह्मविचार चांदापुर भाषा व उदू. -* णी 


परिशिष्ट ७-पुस्तको के पुराने विज्ञापन ९१ 

२ केवल ऋवेदादिमाष्यभूमिका : ५) 

३ सत्याथप्रकाश ६ २) 

४ संस्कारविधि “| क PEE RIE 

५-अआयाभिविनय - एड * ॥) 

६ संघ्योपासन्‌ संस्कृत: और भाषा: , .. ॥)) 

७ सन्ध्यापासन संस्कृत पकी 3 

८ आर्येदिश्यरक्रमाला : ' . `` SO 
-९ वेदान्तिध्वान्तनिवारण्‌ः `. Mocs 
.१०- श्रान्तिनिवारण क Chee 
११ सत्यासत्यविवेकं उदू. * ४७६५६७: 

: १२ गोतम अहल्या और इन्द्र बृत्रासुर की.सत्यकथा -) 

३ वर्णोचारणंशिक्षा DRT) 
१४ संस्कृतवाक्यम्रबोध १ LE) 
१५ व्यवहारभानु !). 

` १६ शा्राथ-काशी संस्कृतव भाषा "` .- ` =)' 
“१७. » -» भाषा व उदू ` =) 
१८ वेद्जिरुद्धमतखण्डन a) 
१९ स्वामीनारायणमतखण्डन संस्कृत व्‌ गुजराती =) . 
“२० स्वामीनारायणमतखण्डन गुजराती; A 

“५ ५१ अमेरिका बालों का लेक्चर SF) 
२२ श्रमोच्छेदन “Ne TE) 


इसी से मिलता जुलता विज्ञापन सं० १९३७ के छपे सत्यघम 


बिचार के अन्त में छपा है 
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परिशिष्ट ८ 
वैदिक यन्त्रालय का पुराना वृत्तान्त 


सन्‌ १८८०--१८६३ तक 


' पिछले. कागज़ों से ज्ञात होता दै कि श्री परमपद प्राप्त श्रीमत्स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी महाराज ने जब संवत्‌ १९३३ में अयोध्या नगर में 
वेद भाष्य का आरंभ किया तो प्रथम काशीस्थ लाजरस कम्पनी के 
यन्त्रालय में उसके छापने का प्रवन्ध किया, प्रथम अपना एक मुन्शी 

पास रक्खा जब. उससे काम न चला तब उक्त कम्पनी को ही 
३०) मासिक देने को ठहराया-इस से प्रबन्ध तो ठीक चला परन्तु छपाई 
आदि के दाम बहुत लगने लगे तव इसका, प्रबन्ध बम्बई. के :बा० 
हरिश्रन्द्रजी चिन्तामणि के आधीन किया परन्तु: जब :उन्‍्होंने , यथार्थ 
प्रबन्ध न किया और गड़बड़ की तो मुन्शी समथदानजी को इसके वास्ते 
नौकर रख बम्बई भेजा, यह चैत्र संवत्‌ ३५,से फाल्गुन संवत्‌ ३६. तक 
रहे-इघर तो इन्होंने बम्बई रहना अधिक स्वीकार न किया उधर स्वामी 
जी ने पठन पाठन विषयक पुस्तकें बनाने का आरम्भ किया तब यह 
विचारा कि अब छपने के लिये पुस्तक बहुत तय्यार होते हैं और छापने 
वाले धन भी अधिक लेते हैं फिर भी छापने में ठीक २ स्बतन्त्रता नहीं 
होती कि जिस पुस्तक को जिस प्रकार जितने काल में चाहें छापले इस- 
लिये अपना यन्त्रालय नियत-किया जावे तो ठीक होगा इस बिचार को 
स्वामीजी ने फरुखाबाद में प्रगट किया तो यन्त्रालय के वास्ते बडे. उत्साह 
से चन्दा एकत्र होना आरम्भ हुआ औरं स्वामीजी ने रायबददादुर पण्डित 
सुन्दरलालजी की सम्मति से संवत्‌ ३६ माघ शुक्ला २ गुरुवार तारीख 
१९-२-८० के दिन वैदिक यन्त्रालयः को काशी में खोला इस ही अवसर 


* युद्द वृत्तान्त हमने वैदिक यन्त्रालय की सन्‌ १८९१, ९२, ९३ की 
सम्मिलित रिपोर्ट ( प्रष्ठ १-३:) से अक्षरश: उद्धृत किया है । 

| का देवेन्द्रनाथ संग्रहीत जीवन चरित्र प्रष्ठ ५९६ में १२ फरवरी 
लिखा है । 
` {ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के १२ वें अङ्क पर एक विज्ञापन छपा 
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परिशिष्ट ८--बैदिक यंत्रालय का पुराना वृत्तान्त ९३ 


पर श्रीमान्‌ राजा जैकृभदासजी बहादुर (सी, एस, आई ) ने टाइप के 
दो बक्स भेज दिये, पहिले मेनेजर इस यन्त्रालय के मुन्शी बखतावर- 
सिंहजी नियत हुए, परन्तु जब इन्होंने यथोचित काम नहीं चलाया 
और आगे को नौकरी से इस्तीफा दिया तब दिसम्बर ८० में ( अगन 
१९३७ ) बाबू सादीरामजी को मेनेजर नियत कर राय वहादुर पण्डित 
सुन्द्रलालजी के आधीन रक्खा-इस प्रकार यन्त्रालय का काम ६ मास 
चला परन्तु उक्त राय बद्दादुर काशी सम्भालने को बार-बार नहीं जा 
सकते थे अत एव उनकी सम्मति और सह्दायता के आश्रय यन्त्रालय 
चैत्र सु०. १ सं० ३८ ( ता० ३०-३-८१ ) को प्रयाग में लाया गया- 
जब बाबू सादीरामजी मेरठ मुन्शी वखतावरसिंहजी से हिसाब सममने 
गये तो २ महीने पंडित ज्वालादत्तजी। ने. मेनेजरी की-तद्नन्तर स्वाभी 
जी ने परिडत दयारामजी को मेनेजर रक्खा १४ मास तक रहे फिर जब 
उक्त रायसाहब की बदली रंगून की हुई और इस कारण पं० दयारामजी 
भी न रद्द सके तब २-७-८२ से. मुन्शी उसमर्थदानजी को मेनेजर किया 
जब राय साहब रंगून से लौटकर आए और फिर अलीगढ़ बदल गए 
और स्वामीजी के पास मासिक नक़्रों खर्च झादि के समय पर न पहुँचे तो 
स्वामीजी ने मई सन्‌ ८३ में यन्त्रालय की प्रबन्धकट सभा बनाई जिसके 
सभापति उक्त रायसाहबजी, मन्त्री पं० औमसेनजी और यन्त्रालय के 
मेनेजर तथा अन्य समाजस्थ पुरुष सब ७ सभासद हुए जिनमें समयान्तर 
अदला बदली होती रही माचे सन्‌ ८६ में मुन्शी समथदानंजी ने काम 
छोड़ दिया; इनके स्थान पर पं० भीमसेनजी काम करते रहे-जुलाई ८७ 
-तक इन्होंने काम किया दिसम्बर ८७ में जब उक्त राय साइब ने इसके 
प्रबन्ध से इस्तीफ्रा दिया तो श्रीमती परों० सं० ने अधिवेशन ३ में इसका 
प्रबन्ध श्रीमती प्र० नि० स० पश्चिमोज्र क्त pp के आधीन किया 
अ० नि० ने मुन्शी शिवदयालसिंहजी, को मई ८८ में मेनेजर किया, यहद 


अगस्त ९० तक रहे इस दी वर्ष में अ०,नि९ ने प्रवन्धकट' सभा फिर से 
अगस्त ९05TH 


था उस में यन्त्रालय का नाम “आर्यप्रकाश” लिखा है। देखो ऋषि के 
पत्र और विज्ञापन प्रष्ठ १८५। १६ फरवरी १८८० के पत्र में प्रथमवार 
“दैविक यन्त्रालय” का उल्लेख मिलता है वेदभाष्य के १ वें अङ्क के 
अन्त में छपे विज्ञापन में “आर्य प्रकाश” नाम बदलकर वैदिक यन्त्रा- 
लक” नाम रखने का उल्लेख दै । न 
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९४ - ओसि देयानि के अन्था का इतिहास . 

नियत की जो यन्त्रालय के अज़म्रेर को आने से पहिले. तक रही, मुन्शी 
शिवद्यालसिंद्दजी के. पीछे मेनेज्ञरी का क्राम तीन मास मुन्शी दरयाव- 
सिंहूजी ने: किया तत्पश्चात्‌. नवम्बर .९० से पं० ज्वालादत्तजी को यहद 
काम सौंपा. गया कि जो जनवरी. ९१ तक करते रहे, जब भक्त रेमल- 
दासजी नियत हुए इतने ही में अजमेर आने का कांम आरम्भ हुझा 
आर श्रीमती परोपक्रारिणी “सभा नने वैदिक यन्त्रालय के नियम .वनाये 
कि जिनके वास्ते प्रवन्धकत सभा संवत्‌ ३ से. ददी. बराबर प्रस्ताव कर 
रही थी तदनुसार श्रीमान्‌ पंगिडत श्यामजी कृष्णवर्मा इसके अधिष्ठाता 
नियत हुए और आय्यंसमाज, अजमेर ने अबन्धकर सभा नियत की 
यन्त्रालयः १-४-९३ को पूरे :रूपः से अजमेर आने ही पाया था कि वह 
बखेडा पैदा हुआ जिसका बृत्तान्त.लिखते. बड़ा शोक उत्पन्न होता है और 
जिसका पूरा २ व्यौरा अखबारों द्वारा सवसाधारण को ज्ञात ही दो गया 
है! इस कारण उसके लिखने की आवश्यकता नहीं इसका परिणाम यहद 
हुआ कि जून से सिंतम्बरः-तक अन्न्नालय नाम को खुला परन्तु काम 
बहुत'ही कम! हुआ और अन्त. को. सितम्वर' मास. में. श्रीमती .परोप- 
कारिणी सभा हुई तो श्रीयुतः पण्डित रामढुलारेजी वाजपेयी इसके 
अधिष्ठाता हुए और: .परिडत: यज्ञदत्तजी स्थानापन्न मेनेजर हुए और 
अजमेर समाज फे ७ समासदों की प्रवन्धकत: सुभा हुई, इनके अधीन 
अव तक काम वराबर चल रहा.है... :.... . .. .:, ५: 5॥ 
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प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाने की योजना योर कार्यक्रम. 
भारतीय प्राचीन संस्कृति का मूल आधार वेद और ऋषि-मुनियों 
द्वारा विरचित प्राचीन संस्कृत वाङ्मय: है। भारतीय प्राचीन वाङमय 
इस समय अत्यन्त स्वल्प मात्रीःमैं:उपलब्ध' होता है, किन्तु बह भी अभी 
तक सवसाधारण; को सुलभ हीं है.।- आज तक संस्कृत वाङ्मय के. 
जितने अन्थ छपे हैं, उनका कई. सहरू शुना वाडमय अभीतक हुस्त-. 
लिखितररूप में पड़ा दै, श भारतीय संस्कृति क लोप के साथ-साथ; 
लुप्त हो रहा हैः। जब तक प्राचीन संस्कृत वाङ्मय की रक्षा और उसे 
सवसाधारण तक पहुँचाने के लिये उसका सुन्दर, शुद्ध, प्रकाशन और; 
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प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान की योजना और काये क्रम ९५ 


भाषानुवाद. नहीं. किया जायगा तब तक भारतीय संस्कृति. की रक्षा 
किसी प्रकार नहीं हो सकती| . ' * `: 

हमले. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रावण सं० २००५ में 
“प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान!! की स्थापना की है । उसका उद्देश्य और 


संक्षिप्त कार्यक्रम आप महानुभावों के सम्मुख है। 


उद्देश्य ` | 
संस्था के उद्देश्य--““ भारतीय प्राचीन वाङमय का अन्वेषण, 
रक्तण:और प्रसार” है।. ४7 . : ... 


उपयु क्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हमने प्रतिष्ठान . के. कार्यक्रम को 
निम्न भागों में वांटा है-- न 


१--भारतीय प्राचीन वाङमय .का अनुसन्धान । 


२--भारतीय प्राचीन वाङ्मय के विविध विभागों के इतिहास का लेखन 
च प्रकाशन । 
३--भारतीय प्राचीन वाङ्मय का. शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन । 


. ४--भारतीय प्राचीन वाङ्मय का आयभाषा में प्रामाणिक अनुवाद । 
५--संस्कृतवाड्मय तथा इतिहास सम्बन्धी अनुसन्धानपूरण पत्रिका का 
प्रकाशन । : मीह 


_६--उपयुक्त कार्यक्रम की पूर्ति के लिये्४ःजद्दत्‌ पुस्तकालय की स्थापना । 


कृतकायं 
हमने अभीतक जो कार्य :किंया..है. उसका संक्षिप्त विवरण इस 


प्रकार है-- ` 
i . . शक 
-शिक्षास्रत्राणि- इसमें आचाय आपिरालि, पाणिनि और चन्द्रः 
. गोमी के दुष्माप्य वर्णोच्चारणशिक्ञा-सूत्रों का संग्रह । मूल्य ।) 
२-ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास-' सजिल्द मूल्य ३) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation QGhennai और, "कार्य otri 
९६ प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान की योजना और कार्य क्रम 


इस ग्रन्थ में महर्षि पाणिनि से पूर्ववर्ती २३: तथा. उत्तरवर्ती २० 
व्याकरण-रचयिताओं तथा उनके व्याकरण अन्थो पर टीका टिप्पणी 
लिखने बाले लगभग २०० वैथाकरणों का क्रम-बद्ध इतिहास दिया है। 
आजतक किसी भाषा में भी ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ। 
४-आचायै पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वांड्सय--सूल्य ।”) 
५-आण्वेद की ऋक्संख्या- मूल्य ॥) 

ऋग्वेद में कितने मन्त्र हैं इस विषय में प्राचीन, अर्वाचीन और 
पौरस्त्य तथा पाश्चात्य सभी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इस अन्थ में | 
उनके सभी मतों पर विचार करके उनकी भूलों का निदशन कराते हुए । 
वास्तविक मन्त्र संख्या दशोई है। - . 
६-क्या ऋषि मन्त्र रचयिता थे ! ( अन्यत्र प्रकाशित) ॥) | 
७-ऋग्वेद की दानस्तुतियां . ११ ) | 

न सम्पादित पुस्तक, | क 
१-दशयादी-उणादिवृत्ति-( गवनेमेर्ट संस्कृत कालेज बनारस से ' 

प्रकाशित । ) उणादिसूत्रों की अत्यन्त प्राचीन वृत्ति । | 
२-निरुक्तसमुञ्चय- आचाये,वररुचि कृत । नरक्त सम्प्रदाय का एक | 
- प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ ( दुष्माप्य ) 
३--भागब्वत्ति-सङ्कलनमू-अष्टाश्यायी की एक अप्राप्य प्राचीन वृत्ति के 
उद्धरणों का सङ्कलन. ( दुष्प्राप्य ) 
निम्न पुस्तकें-छपनै के लिये तैयार हैं-- 
> अष्ठाध्यायी _ इ ४--शिक्षा-शाख्र का इतिहास। 
~हि ड FS ५--बैदिक छुन्दःसङ्कलन। | 
हे 'भाषानुवाद। . ६--सामवेदीय स्वरा ङ्कनप्रकार । 


| 
| 
३-संस्कृतव्याकरण-शासत्र को इतिहास-  संजिल्द मूल्य १२) 
| 


॥ = ७ 
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र भ म रिक्त महाभाष्य दीपिका | ८-महाभाष्य भाषानुवाद । 
४५१६) (६,१०९ विस्तृत लिये बेड़ा मेँगबाइये 
Ma बिवरण के लि विवरण-पत्र मँगवाइये । 
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संस्कृत बाङ्मय में व्याकरण शास्न का प्रमुख सन है। | 
बारूमय अत्यन्त बिशाल है। इस का फ्रम-बद्ध इतिहास आज त 
स्था से प्रकाशित नहीं हुआ । यह अपने विषय का सर्व 
। इस सहान अन्य से आरम्भ से लेकर २०वीं शताऱ्दी प 
ग २०० पसु वैयाकरणो और उनकी रचनाओं का क्रम वद्ध 
दिया गया है। इस के लेखक पं० युधिष्ठिर सीमांसक हैं | यह धरर 
काणे से पूरे होगा । प्रथम भाग फरबरी सन्‌ १९५० तक प्रकाशित क्ष 
जायो । मूल्य प्रथम भाग का १२) रु० सजिल्ट ME 

भारतवर्ष का वृहद्‌ इविहास | 

इस अन्ध के लेखक भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रामाणिक विद्वान. 
मी पं भगवद्ततज्ी रिसचस्क्रालर (भूतपूर्व लाहौर निवासी) हैं । 
वड अन्य १५ भागों सं पूणे होगा । प्रथम भाग छप रहा है, शीन 
ऋ्रक्ाशित दोगा । मूल्य १५) रु० प्रति भाग 

च दोनो श्रन्थ श्री पं० भगवदत्तजी के वैदिक अनुसन्धान संस्था की 
आए से प्रकाशित दा रहे हे । प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान से भी मिलेंगे । 
प्राच्याविधा-ग्रतिद्वान के उद्लेश्य- 

& दरंतीय प्राचीन वाडमय का अन्वेषण, र्ण और प्रसार” 


ग्रविछ्रानं का संक्षिप्त कार्यक्रम और वित्रण अन्दर ग्रन्थ के अन्त में 
दिला 2 | लिळत बिवरण और उस के अन्य प्रकाशना की जानकारी के 


हिति बड़ा वित्रा पत्र निम्न पते से. मंगावें-- 
अध्यक्षे-८ ह 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान | 
श्रीनगर रोड़; अजमेर र 
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